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ऋग्वेदीय रेतरेयारण्यकान्तर्गत द्वितीय आरण्यकके अध्याय 9, ५ 
और ६ का नाभ ेतरेयोपनिषद्‌ है । यह उपनिषद्‌ त्रह्मत्रिवप्रधान है । 
भगवान्‌ शंकराचार्यने इसके ऊपर जो भाष्य लिखा है वह बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
है । इसके उपोद्घात-भाष्यमें उन्होंने मोक्षके हेतुका निर्णय करते हुए 
कर्म और कर्मसमुचित ज्ञानका निराकरण कर केवर ज्ञानको ही उसका 
एकमात्र साधन बतलाया है । फिर ज्ञानके अधिकारीका निर्णय किया है 
और बड़े समारोहके साथ कर्मकाण्डीके अधिकारका निराकरण करते हुए 
सन्यासीको ही उसका अधिकारी ठहराया है । वहाँ वे कहते हैं कि 
गृहस्थाश्रम' अपने गृहविशेषक्रे परिग्रहका नाम है और यह कामनाओके 
रहते हुए ही हो सकता है तथा ज्ञानीमें कामनाओंका सर्वथा अभाव होता 
है । इतलिये यदि क्रिप्ती प्रकार चित्तशुद्धि हो जानेसे क्रिसीको गृहस्था- 
श्रममें ही ज्ञान हो जाय तो भी कामनाशून्य हो जानेसे अपने ग्रहविशेषके 
परिग्रहका अमाव हो जानेके कारण उसे खतः ही मिक्षुकत्वकी प्राप्ति 
हो जायगी । आचारयका मत है कि यावज्ीवमम्मिहोत्र जुहोति' आदि 
श्रुतियाँ केवर अज्ञानियोके लिये हैं; बोधवानके लिये इस प्रकारकी कोई 
विपि नहीं की जा सकती । 

इस प्रकार विद्वानके लिये पारित्राज्यकी अनिवार्यता दिखलाकर वे 
जिज्ञापुके लिये भी उसकी अवश्यकर्तव्यताका त्रिधान करते हैं। इसके 
लिये उन्होंने “शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः" “अत्याश्रमिम्यः परम पवित्र 
प्रोवाच सम्यगृषिसंघजुश्म” (न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनके 
अगृतत्वमानञ्युः' आदि श्रुति और शञात्वा नैष्कर्म्यमाचरेत्‌' श्रह्माश्रमपदे 
वसेत्‌" आदि स्पृतियःको उद्धृत किया है । ब्ह्मजिज्ञासु ब्रह्मचारीके लिये 
भी चतुर्थोश्रमका विधान करते हुए आचार्य कहते हैं कि उसके विषयमें 


[४ | 


यह शंका नहीं की जा सकती कि उसे अणत्रयकी निवृत्ति किये बिना 
मन्यासका अधिकार नहीं हैं, क्योंकि ग्रहस्थाश्रमको खीकार करनेसे 
पूत्रे तो उसका ऋणी होना ही सम्भव नहीं है । अतः आचार्यका सिद्धान्त 
हैं कि जिसे आत्मतत्तकी जिज्ञासा है और जो साध्य-साधनरूप 
अनित्य संसारसे मुक्त होना चाहता हैं, वह किसी भी आश्रमम हो, उसे 
संन्यास ग्रहण करना ही चाहिये । 


इस सिद्धान्तके मुख्य आधार दो ही हैं--( १ ) जिज्ञासुको 
तो इसलिये गृहत्याग करना चाहिये कि उसके लिये गृहस्थाश्रममें रहते 
हुए ज्ञानोपयोगिनी साधनसम्पत्तिको उपार्जन करना कठिन है और 
( २ ) बोधवानमें कामनाओंका सर्वथा अभाव हो जाता है, इसलिये उसका 
गृहस्थाश्रममें रहना सम्भव नहीं हैं । अतः ज्ञानोपयोगिनी साधन- 
सम्पत्तिको उपाजन करना तथा कामनाओंका अभाव--ये ही 
गृहत्यागके मुख्य हेतु हैं। जो छोग धरम रहते हुए ही दाम-दमादि 
साधनसम्पन्न हो सकते हैं और जिन बोघवानोकी निष्कामतामें 
अपने गृहविशेषमें रहना वाधक नहीं होता वे घरमें रहते हुए भी 
्ञानोपाजंन और ज्ञानरक्षा कर ही सकते हैं। वे खरूपसे संन्यासी न 
होनेपर भी वस्तुतः संन्यासधम॑सम्न्न दोनेके कारण आचार्यके मतका 
ही अनुसरण करनेवाले है । अस्तु । 


इस उपनिष्दूमे तीन अध्याय हैं | उनमेंसे पहले अध्यायमे तीन 
खण्ड हैं तथा दूसरे ओर तीसरे अध्यायोमें केबल एक-एक खण्ड है | 
प्रथम अध्यायमें यह बतलाया गया है कि सृश्कि आरम्ममें केबल एक 
आत्मा ही था, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। उसने लोक 
रचनाके लिये इक्षण ( विचार ) किया और केवल संकल्पसे ही अम्भ, 
मरीचि और मर--इन तीन छोकोंकी रचना की । इन्हें रचकर उस 
परमात्माने उनके लिये लोकपालं.की रचना करनेका विचार किया और 
जलसे ही एक पुरुषकी रचनाकर उसे अवयवयुक्त किया । परमात्माके 
सङ्कल्पसे ही उस विराट्‌ पुरुषके इन्द्रिय, इन्द्रियगोलक और इन्द्रियाधिष्ठाता 


[५] 


देव उत्पन्न हो गये । जब वे इन्द्रियाधिष्टठाता देवता इस महासमुद्रमें 
आये तो परमात्माने उन्हें भूख-प्यासते युक्त कर दिया। तब उन्होंने 
प्रार्थना कौ कि हमें कोई ऐसा आयतन प्रदान किया जाय जिसमें स्थित 
होकर हम अन्न-भक्षण कर सकें। परमात्माने उनके लिये एक गोका 
शरीर प्रस्तुत क्रिया, किन्तु उन्होने यह हमारे लिये पथाप्त नहीं है? ऐसा 
कहकर उसे अखीकार कर दिया । तप्पश्चात्‌ धोड़ेका शरीर लाया गया 
किन्तु वह भी अस्वीकृत हुआ । अन्तमे परमात्माने उनके लिये मनुष्यका 
शरीर छाया । उषे देखकर सभी देवताओंने एकश्वरपे उसका अनु- 
मोदन किया और वे सब्र परमात्माकी आज्ञासे उसके भिन-मिन अवयव 
में वाक्‌, प्राण, चक्षु आदि रूपते सित हो गप । फिर उनके लिये 
अन्नकी रचना की गयी । अन्न उन्हें देखकर भगने छगा। देवताओंने 
उसे वाणी) प्राण, चक्षु ए श्रोत्रादि भिन्न-भिन्न करणोंसे ग्रहण करना 
चाहा; परन्तु वे इसमे सफ न हुए । अन्तमे उन्होने उपे अपानद्वारा 
ग्रहण कर लिया । इस प्रकार यह सारी सृष्टि हो जानेपर परमात्मानं 
विचार किया कि अब मुझे भी इसमें प्रवेश करना चाहिये, क्योकि मेरे 
चिना यह सार। प्रपञ्च अकिश्वित्कर ही हैं । अतः वह उस पुरुषकी 
मूद्रेसीमाको वरिदी्णकर उसके द्वारा उसमें प्रवेश कर गया । इस 
प्रकार जीवभावको प्राप्त होनेपर उसका भूतोंके साथ तादात्म्य हो जाता 
है । पीछे जब गुस्कृपाते बोध होनेपर उमे अपने सर्कयापक्र शुद्ध 
खरूपका साक्षात्कार होता हैं तो उने इम्‌ --इस तरह अपरोधक्षरूप- 
से देखनेके कारण उसकी दन्द" संज्ञा हो जाती है । 


इस प्रकार ईक्षणसे लेकर परमात्माके प्रवेशपर्यन्त जो सृष्टिक्रम 
बतलाया गया है, इसे ही वरिदयारण्यामीने ईश्वरसशि कहा है। 
पक्षणादिप्रवेशाब्त: संसार ईशकल्पित:' । इस आ्यायिकमे बहुत-सी 
विचित्र बातें देखी जाती हैं । यों तो मायामें कोई भी बात कुतृहलजनक नहीं 
हुआ करती; तथापि आचार्यका तो कथम है कि यह केव्रछ अर्थवाद है । 
इसका अभिप्राय आत्मबोध करानेमें है । यह केत्र७ आत्माके अद्वितीयत्व- 
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का बोध करानेके लिये ही कही गयी है, क्योंकि समस्त संसार आत्मा- 
का ही संकल्प होनेके कारण आत्मखरूप ही है । द्वितीय अध्यायके 
आरम्भमें इसी प्रकार उपक्रम कर भगवान्‌ भाष्यकारने आत्मतत्तका 
बड़ा सुन्दर और युक्तियुक्त त्रिवेचन किया है । 


इस अध्यायमें आत्मज्ञानके हेतुभूत वैराग्यकी सिद्धिके लिये जीव्रकी 
तीन अवस्थाओंका-- जिन्हें प्रथम अध्यायमें 'आवसथ' नामसे कहा है--- 
वर्णन किया गया है । जीवके तीन जन्म माने गये हैं--( १ ) वीर्य 
रूपसे माताकी कुक्षिमें प्रवेश करना, ( २ ) बालकरूपसे उत्पन्न होना 
ओर ( ३ ) पिताका मृत्युको प्राप्त होकर पुनः जन्म ग्रहण करना । 
आत्मा वै पुत्र नामासि ( ( कीपी० २ । ११ ) इस श्रुतिके अनुसार 
पिता और पुत्रका अभेद है; इसीलिये पिताके पुनर्जन्मको भी पुत्रका 
तृतीय जन्म बतलाया गया है। वामदेव ऋषिने गर्भमें रहते हुए ही 
अपने बहुत-प्ते जन्मोंका अनुभव बतलाया था और यह कहा था कि मैं 
लोहमय दुगेक्रि समान सैकड़ों रारीरोमें बंदी रह चुका हूँ, 
किन्तु अब आत्मज्ञान हो जानेसे मैं स्येन पक्षीके समान उनका भेदन 
कर बाहर निकल आया हूँ। ऐसा ज्ञान होनेके कारण ही वामदेव ऋषि 
देहपातके अनन्तर अमरपदको प्राप्त हो गये थे । अतः आत्माको भूत 
एवं इन्द्रिय आदि अनात्मप्रपश्चसे सर्वथा अपंग अनुमव करना ही 
अमरत्व-प्राप्तिका एकमात्र साधन है । 


इस प्रकार द्वितीय अध्यायमें आत्मज्ञानको परमपद-प्राप्तिका एक- 
मात्र साधन बतराकर तीसरे अध्यायमें उक्तीका प्रतिपादन किया गया 
है । वहाँ बताया है कि हृदय, मन, संज्ञान, आज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, 
मेधा, दष्ट, धृति, मति, मनीषा, जूति, स्पृति, संकल्प, कतु, अषु, 
काम एवं वश ये सब प्रज्ञानके ही नाम हैं | यह प्रज्ञान ही ब्रह्मा, इन्द्र, 
प्रजापति, समस्त देवगण, पश्चमहाभूत तथा उद्भिज, स्वेदज, अण्डज और 
जरायुज आदि सब प्रकारके जीव-जन्तु है | यही हाथी, घोडे, मनुष्य 
तथा सम्पूर्ण स्थावरजंगम जगत्‌ है । इस प्रकार यह सारा संसार प्रज्ञनमें 
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स्थित है, प्रज्ञानसे ही प्रेरित होनेबाठा है और खयं भी प्रज्ञानखरूप ही 
है, तथा प्रज्ञान ही ब्रह्म हैं। जो इस प्रकार जानता है वह इस लोकसे 
उत्क्रमण कर उस परमधाममे पहुँच समस्त कामनाओंको प्राप्तकर अमर 
हो जाता है। 


यही इस उपनिपद्‌का सारांश हैँ । इसका प्रधान उद्देश्य ब्रह्मका 
सार्वराल्य-प्रतिपादन ही हैं । आदिसे अन्ततक इसका यही उद्देश्य रहा है । 
प्रथम अध्यायमें देवताओके आयतन याचना करनेपर उन्हें क्रमशः गौ 
और अश्वके शरीर दिखलाये गये; परन्तु उन्हें वे अपने अनुरूप प्रतीत 
न हुए । उसके पश्चात्‌ मनुष्य-शरीर दिखलछाया गया। उसे देखकर वे 
बहुत प्रसन्न हुए और उसे ही अपने आयतनरूपसे खीकार भी किया । 
देवताओंकी उत्पत्ति व्रिंराद्‌ शरीरके अबयबोंसे हुई थी; अतः बिरादके 
अनुरूप होनेके कारण उन्हें मानत्र-शरीर ही आयतन्‌रूपसे ग्राह्य 
हुआ । इससे यही सिद्ध होता हैँ कि मानव-शरीर ही जीवके परमकल्याण- 
का आश्रय है; उसमें स्थित होनेपर ही वह परमपद प्राप्त कर सकता 
हं । अकारणकरुणामय श्रीभगवान्‌की कृपासे हमें वह परमलाभ प्राप्त 
करनेका सौभाग्य हुआ हैं, अतः हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि यह 
अत्यन्त दुलेभ सुअवसर निष्फड न हो जाय । 


अनुवादक 
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भगवान श्रीशङ्कराचायं 


तत्सद्रहाण नमः 
र छ छ (द 
एतरेयोपनिषद्‌ 
मन्त्रा, जआाङ्करभाप्य और भाप्यार्थ॑सहित 


4 । कर 


मनस्तापतमःदान्त्ये यस्य पादनखच्छटा । 
कारश्चनद्रनिमा भाति तं वन्दे नीटचिन्मणिम्‌ ॥ 


र 
ग्रान्तिपाठ 


ॐ वाङ्‌ मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरा- 
वीमे एधि । वेदख म आणीस्थः श्रतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीते 
नाहरात्रान्सन्दधाम्यतं वदिष्यामि | सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु। 
तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 

ॐ शान्ति: ! शान्तिः !! शान्तिः! 

मेरी वागिन्िय मनमें स्थित हो और मन वाणीम स्थित हो 
[ अथौत्‌ मेरी वागिन्दिय ओर मन एक-दूसरेके अनुकूल रहें ] । हे 
खप्रकाश परमात्मन्‌ : तुम मेरे समक्ष आविर्भूत होओ । [ है वाक्‌ और 
मन ! ] तुम मेरे प्रति वेदको छाओ। मरा श्रवण किया हुआ मेरा 
परित्याग न करे । अपने इस अध्ययनके द्वारा मैं रात और दिनको एक 
कर दूँ [ अथौत्‌ मेरा अध्ययन अहनिश चलता रहे ]। मैं ऋत ( वाचिक 
सत्य ) का भाषण करूँ और सत्य ( मनमें निश्चय किया हुआ सत्य ) 
बोद्ध । वह ब्रह्म मेरी रक्षा करे; वह वक्ताकी रक्षा करे। वह मेरी रक्षा 
करे और वक्ताकी रक्षा करे--वक्ताकी रक्षा करे । त्रित्रित तापकी 
शान्ति हो । 


नव्यः 


अथच अर्य 


>>: ७२०० 


प्रथम खण्ड 


सम्बन्पनभा्य 


परिसमाप्तं कमं सहापरत्रह्म- ' 
विपयविज्ञानेन । सषा विपयक विज्ञान ( उपासना ) के 

| ` सहित कमक 
ज्ञानमाहतद 
: परा गतिका उक्थविज्ञानके { द्वारा 
० उपसंहार किया गथा ह| [| उस 
संहता । “एतत्सत्यं जह प्राणाः | -हाव 
 प्रददान कराने है] “यह प्राण 
(“एतस्यैव प्राणख सर्वे देवा 
विभूतयः, “'एतसख प्राणखा- सह ५ हे 
हु ॥ | विभूतियाँ हैं. । “इस प्राणकं 
त्मभावं गच्छन्देवता अप्येति/ 


इत्युक्तम्‌ । सोऽयं देवताप्यय- देवता छीन हो जाता है”-ऐसा 


एष्‌ | 


प्रयो मम्‌ कमणो 
परा गतिस्क्थविज्ञानद्रारेणाप- 


ख्यम्‌ “एप एको देवः" 


लक्षणः प्रः पुरुषाथः, 


मोक्षः । स चायं यथोक्तेन 


यहाँतक अपरत्रह्म ( हिरण्यगर्भ ) 
निरूपण समाप्त 


हुआ # | उस ज्ञानसहित कमकी 


मूटके वक्रयोद्रारा 


संज्ञकः सत्यत्रह्म है” “यह एक दव 
हैं” “सम्पूर्णं देवर इस प्राणकी ही 


तादापम्यको प्राप्त होकर उपासक 
कहा गया । यह देवतामे लय होना 


ही परम पुरुपाथ है, यही मोक्ष हं 
ओर वह यह ( देवतालयरूप मोक्ष ) 


# ऐतरेय ब्राह्मणान्तगंत द्वितीय आरण्यकके अध्याय ४, ५ और ६ का नाम 
ऐतरेयोपनिषद्‌ है । इसमें केवल ब्रह्मविद्याका ही निरूपण किया गया है । इससे 
पूब॑वर्ती अध्यायोंमें अपर ब्रह्मकी उपासनाके सहित कर्मा वर्णन है | अतः इस 


वाक्यसे यहाँ उसका परामश किया है । 


| उक्थ प्राणकों कहते हैं । अतः वह उक्थ यानी प्राण में 


ऐसी 


टद्‌ भावनके द्वारा उत्तीमें लय हो जाना 'उक्थविज्ञान है | 


खण्ड १ | दाङ्करभाष्याथ ११ 
श 8 < 2 ए 2 0 7 ५ प 2 ˆ^ क ~ ग ०५ म ५. 
ज्ञानकमेसमुचयसाधनेन प्राप्तम्यो | इस ज्ानकर्मसमुचयरूप यथोक्त साधन- 
| से ही प्राप्त होने योग्य हैं; इसे परे 
नातः परमस्तीत्यके प्रतिपन्नाः | | ओर कुछ नहीं है---ऐसा कुछ 
| छोग समझते हैं। उन [ समुचय- 


ल्लिराचिकीप गर के त्व्‌ दियो रि 
ताप्नराचकरपुरुतर्‌ कवलात्म ¦ बादियोंके मत] का निराकरण करने- 


नत आत्मा तौ की इच्छासे श्रुतिं केवल आत्म- 
^ हे  क्ज्ञानका विधान करनेके लिये 
. `आत्मा वा इदम्‌" इत्यादि प्रन्थका 
: उछेख करती हैं | 

कथं एुनरकमंसंबन्धिकेवला- पूर्व ०-परन्तु यह कैसे ज्ञात होता 

[क क ¢ „, ॐ ध कर (१०... 
प्रतिपाद- त्मावज्ञानविधानथ है कि आगेका ग्रन्थ कमके सम्बन्ध- 
जिचारः तुत्तगें ग्रन्थ इति; ने रहित केवट आममज्ञानका ही 

गम्पते ? ` विधान करनेके लिये हैं ! 
अन्याथानवगभात्‌ तथा च॒ पिद्ान्ती-क्योंकि इसमे [ ब्रहम 
व , ज्ञानके सिवा ] किमी और अर्थका 
पूर्वाक्तानां देवतानामनन्यादौनां ज्ञान नहीं होता । इसके सिता श्रुति 
म॑सारित्वं दशयिष्यत्यशनाया- क भूख अर पिपासासे युक्त कर 
दिदो _ ¦ दिया इत्यादि वाक्यसे उन अग्रि 
ददोपवसेन “तमशनापिपा- | आदि पूर्वोक्त देवताओंको क्षुधा आदि 
साभ्यामन्ववाजेन” (१।२। १) | दोषोंसे युक्त दिखछाते हुए उनका 
त्यादिना । अशनायादिमत्सव॑ संसारित् भी प्रदशित करेगी | पर- 
9; + | ब्रह्म भूग्व-प्यास आदिसे अतीत है- 
संसार एव; परसय तु ब्रह्मणो- | ऐसी श्रति होनेके कारण क्षुधा 
उ्नायाधत्ययश्रुतेः । | आदिमे युक्त तो सब-का-सब ससार 

ही हं । 

भवत्वेवं केवलात्मज्ञानं मोक्ष- पूर्व ०-इम प्रकार केवल आक्षज्ञान 
। _ ही मोक्षका सावन भले ही हो, परन्तु 
समुचयवादिन 9. उसमें केवल कमत्यागी पुरुषका ही 
क्षेपः कर्म्येवापिक्रियते, अधिकार नहीं है, क्योंकि इस 





इदम्‌" इत्याद्याह । 


११ 


फेतरोयोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ? 


| ० नि ् पाई नि रस: ष ० ८ र १ ० | 


विशेषाश्रवणात्‌ अकमिण आश्र- 


विपयमें कोई विशेष श्रति नहीं है 
अधात्‌ किसी कमत्यागी आश्रमान्तर- 


म्यन्तरस्येहाश्रवणात्‌ । कम च | का यहाँ उछेख नहा है । 


बृहतीसहस्ररक्षण प्रस्तुत्यानन्तर- : 


मेवात्मज्ञानं प्रारभ्यते । तस्मात 
. अतः 


अधिकार है। 


कर्म्थेवाधिक्रियते । 


न च करमासंबन्ध्यात्मविज्ञानं ` ध 
९ ; | सत्रथा असम्बद्ध भी नहीं है, क्योंकि 
पूवेबदन्त उपसंहारात्‌ । यथा : 


कमेसंबन्धिनः पुरुषस्य सर्यात्मनः 
स्थावरजड्रमादिसव प्राण्यात्मत्व- 

मुक्त ब्राह्मणेन मन्त्रेण च “सर 
आत्भा" (ऋ० सं० १। ११५।१) 
इत्यादिना, तथेव “एप ब्रहमष 
इन्द्रः ( २। १। ३ ) इत्या 


दयुपक्रम्य सवप्राण्यात्भत्वम्‌ 


"यच ॒खावरं सवं तत्यज्ञानेत्रम्‌' 
( २।१।२ ) इत्युपसंहरिभ्यति । 


और ब्रृहतोसहस्र नामक कर्मकी 
अवतारणाकर उसके अनन्तर ही 
आनज्ञानका प्रारम्भ कर दिया है। 
इसमे कर्मठ पुरुषका ही 


इसके सिवा आक्रज्ञान क्मसे 


यहाँ भी अन्तमे उसका पहले- 
हीके समान उपहार किया गया 
है । जिस प्रकार ब्राह्मणमन्त्रनं 
सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्चा” इस 
वाक्यद्रारा सूयके आत्मभावको प्राप्त 
हुए [ सृ्॑मण्डलन्तवर्ती ] कर्म- 
सम्बन्धी पुस्पक्रो स्थात्ररजगमादि 
सम्पूर्ण प्राणियोंका आत्मा बतलाया हैं. 
उसी प्रकार श्रुति 'एप ब्रह्मैष इन्दः 
इत्यादि मन्त्रसे समस्त प्राणियोके 
आत्मखरूपत्रका उपक्रम कर उसका 
यच्च॒ सारं सवै तताज्ञानेत्रम ” 
इत्यादि वाक्रयद्वारा उपसंहार करेगी |€ 


१. सूर्यं जङ्गम और स्थावरका आत्मा है | २. यह ब्रह्मा है, यह इन्द्र हे । 
३. जो कुछ स्थावर-जज्भम है वह सब्र प्रशा ( चेतन ) द्वारा प्रवृत्त होनेवाल है । 


# इस प्रकार जेषे पूर्व अध्यायमें कर्मसम्बन्धी उपासनाका विषय ोनेसे 


खण्ड १ | 


शाङरभाव्या्थं 


१२ 
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तथा च संहितोपनिषदि 
(एतं ह्येव॒ वहुकृचा महत्युक्थे 
मीमांसन्ते" (ऐ० आ० २।२। 
३। १२) इत्यादिना कमेसंबन्धि- 
त्वमुक्त्वा (“सर्वेषु भूतेष्वेतमव 
त्रह्मत्याचक्षते" इन्युपसंहरति । 


तथा तस्मेव “योऽयमदारीरः 


प्रज्ञात्मा इत्युक्तसख “यथ्रासा- ` 


वादित्य एकमेव तदिति षिचा्‌" 
इत्येकत्वमुक्तम्‌ । इहापि “काऽय- 


न्राकरमसंबन्ध्यात्मज्ञानम्‌ । 


इत्यादि ब्राह्मणेन “ध्रूयं आत्मा 


= = ~ भजन भम 9 ~ = 


इसी प्रकार संहितोपनिषदूमे भी 
“'इसीको बहव्रच ( ऋग्वेदी ) बृहती- 
सहस्र नामक सत्रमें विचारते है" 
इत्यादि श्रुतिसे उसका कम सम्बन्धित्व 
प्रतिपादन कर “सम्पूर्ण भूतोंमें 


इसीको श्रह्म' ऐसा कहते हैं” इस 


प्रकार उपसंहार किया हैं। तथा 
“जो यह अशरीरी चेतन आत्मा 
है!” इस प्रकार बतलाये हुए उस 
आत्माका ही “जो यह सूर्यके 
अन्तर्गत हैं वह एक ही है-ऐसा 


` जाने" इस वाक्रयद्रारा एकत्व प्रति- 
पादन किया हैं | तथा यहाँ ( इस 
` उपनिषदे ) भी “यह आत्मा कौन 

११ 9 टर 
मात्मा! ( ३। १। १ ) इत्युपक्रम्य ' है”” इम प्रकार उपक्रम कर 'श््ञान 
प्रज्ञात्मत्वमेव “ज्ञानं ब्रह्म" (३ । 


(३ ७. [क | नव रि क्‌ ॐ + 


ब्रह्म है” इस वाक्यसे इसका प्रज्ञा 


आम्मज्ञान कर्मत्यागसे संबन्ध नहीं 


। रखता । 


© ® ® 
नरुक्त्यानथेक्यमिति चेत्‌ । ` » 
# कारण तो यह प्रकरण व्यथ ही दह 
कथम्‌ १।्राणो वा अहमस्म्यपे” ह प्रकार [व्यर्थ है सो बतलाते ह| 
` "हे ऋष 


यदि कहो कि पुनरुक्ति होनेके 


मैं निश्चय प्राण ही हूँ 
इत्यादि ब्राह्मणसे तथा ' सूर्य आत्मा हैं! 


अन्तमं उपास्यका सर्वात्मत्व प्रतिपादन किया है उसी प्रकार इस अध्यायमें एप 
ब्रह्मा? इत्यादि वाक्योंसे बतछाया गया है | अतः जिस प्रकार वह देवताशान 
कमसम्बन्धो था उसी प्रकार यह आत्मज्ञान भी कर्ममम्बन्धो ही है--ऐसा अनुमान 


होता है । 


# क्योंकि कर्मका तो पहले ही निरूपण किया जा चुका है । 
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[ अध्याय १ 


इति मन्त्रेण च निधासितिस्यात्मन | इत्यादि मन्त्रद्वारा निश्चि किये 


(८ इदम्‌ = । 
आत्मा वा इदम्‌” इत्यादि | इस प्रकार प्रश्न करके “[ पे | 


ब्राह्मणेन “कोऽयमात्मा” (३। १। 


१) इति प्रश्नपूवक॑ पुनर्निर्धारणं 
पुनरुक्तमनथकमिति चेत्‌, न; 
तस्यैव धमोन्तरविशेषनिधोर- 
णा्थत्वान्न पुनरुक्ततादोषः । 
कथम्‌ १ तस्यैव क्मसंबन्धिनो 
जगत्सृष्टिितिसंहारादिधमवि- 
शेषनिर्धारणाथत्वात्‌ = केवलोपा- 


स्त्यथत्वादा । अथवा आत्मे- 


त्यादिपरो ग्रन्थसन्दभं आत्मनः 
कर्मिणः कर्मणोऽन्यत्रोपासना- 
प्राप्नो करमप्रस्तवेऽविहितत्वात्के- 


वलोऽप्यात्मोपासख इत्येवमथेः । 


मेदभिदोपाख्यत्वाद्रेक णवात्मा ` 


इदमग्र, 
 बतलानेके लिये ही है कि केवल 


आत्माका “यह आत्मा कौन है” 


यह सब आत्मा ही [था।]” 
इस प्रकार निश्चय करना पुनरुक्ति 


ओर निरर्थकं ही है-यदि कोई ऐसा 


कहे तो उप्तका यह कथन ठीक नहीं, 
क्योंकि उसीके किसी अन्य विशेष 
धमंका निश्चय करनेके लिये होनेसे 
इसमें पुनरुक्तिका दोप नहीं है । 


ब्रह किस प्रकार दोपयुक्त नहीं है 
[सो बतलतते है- ] उस कर्मसम्बन्धी 


_आत्माके ही जगत्‌की रचना, पालन 


ओर संहार आदि विशेष धर्मोका 
निध।रण करनेके लिये विवा केवल 
उसकी उपासनाके [निरूपणके] लिये 
[ इस प्रकारकी पुनरुक्ति सदोप 
नहीं है ] । अथवा यों समझो कि 
कर्मका निरूपण करते समय विधान 


न करनेके कारण कर्मा आत्माकी 


उपासना कर्मको छोड़कर प्राप्त 
नहीं होती थी; अतः “आत्मा वा 
आदि ग्रन्थसमूह यह 


आत्मा भी उपासनीय है। भेद और 
अभेदरूपसे उपास्य होनेके कारण 
एक ही आत्मा कर्मके विषयमें 


खण्ड १ | दाङ्करभाष्याथ १५ 
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कर्मविषये भेद दृष्टिमाक्‌, स एवा- | भेददश्से युक्त है और वही कर्म 


कर्मकालेऽमेदेनाप्यपाख इत्येव | दिको छोड़ देनेके समय अमेद- 
ह ! रूपसे भी उपासनीय हे-इस प्रकार 


मपुनरुक्तता । यह अपुनरृक्ति ही है । 
“विद्यां चाविदां च यक्तदरेदो-, “जो पुरुष विद्या ( उपासना ) 


। छा | क. « | और भत्रिवा ( कर्म) इन दोनोंको 
भय*सह । अविद्यया मृत्यु तत्वा | साथ-साथ जानता है बह अवियासे 


विद्ययाम्ृतमइलुते” (ई०३०११) , मृत्युको पार करके त्रिवासे अमरत्व 
इति, “कुर्वश्नेवेह कर्माणि जिजी- | प्रा कर लेता है! तथा इस 


लोकम कर्म करता हुआ ही सौ 
विपेच्छत*समाः” (है० उ० २) | वर्तक जीवित रहनेकी इच्छा करें” 
इति च वाजिनाम्‌ । न च वषे- 


-ऐसा [ ईशोपनिषद्मे ] वाजसनेयी 
| शाखाबालोंका कथन है । मनुष्योकी 
जतात्परमायुमंत्यानाप्‌ । येन परमायु भी सौ वर्षसे अधिक नहीं 
श त ' द्वारा आत्माकी उपासना कर सके । 
दशितं च  तवान्त पुरुपा ४ 'पुरुपकी आयुके इतने ( छत्तोस ) 
५ ० हे हैं! 9 द 
युषोऽदवां सहस्नाणि भवन्ति" . दी*षदस दिन होते हैं” ऐसा 
कि "इस ऐतरेयारण्यकर्में ही ] दिख- 
इति । वषशतं चायुः कमंणेव छाया भी गया हैं। और वह सौ 
| वकी आयु कमंसे ही व्याप्त हैँ 
व्या | शितथ ६ ^ वे- | ने व ( 
है क | इसके ट्यि “कुब्नेवेह कमाणि'! 
मेवेह ` कमणि" इत्यादिः । ; इत्यादि मन्त्र पहले दिखलाया ही है | 
# ऐतरेय आरण्यकमें छत्तीस-छत्तीस अक्षरके एक सहस्र बृहतीछन्द हैँ । 
अतः गे कुल छत्तीस सहस अक्षर हुए । इतने ही दिन मनुष्यक्री परमायुमें 
होते 








| 

† इससे यह नहीं समझना चाहिये कि दशरथादिके समान जो सौ वर्षसे 
भी अधिक जीवित रहनेवाले पुरुष हैँ वे तो सो वर्षसे ऊपर जानेपर कर्मत्याग कर 
ही सकते हैं । उनके लिये भी आगेकी श्रुतियाँ जीवनपर्यन्त कर्मानुण्ठानकी आवश्यकता 
बतलाती हैं । 
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क = 2 प ८ पु 4 - तु ५ द ५ ५ 


तथा “यावज्ञीवमभ्निहात्र जुहोति' 
“यावजीवं 
यजेत” इत्याद्याश्च । "नं 
यज्ञपात्रदेहन्ति इति च । 
ऋणत्रयश्रुतेथ । तत्र॒ पाग्वा- 
ज्यादि नान्नं “व्युत्थायाथ 
भिक्षाचयं ` चरन्ति" ( ब्ू° उ० 
२३।५।१,४।४।२२) इति 
आत्मनज्ञानस्तुतिपरोऽथवादः । 


अनधिकरतार्थो वा | 


दशपूर्णमासाभ्यां ` ^ ४ 
भ पृणमाससे यजन करे” इत्यादि 


` तथा [ बृद्धावस्थामें भी कमेत्यागका 


ऐसा ही “यावजीवन अथ्निहोत्र 
“जीवनपर्यन्त दर्श- 


निपेध सूचित करनेवाढी ] “'उस- 


को [ मरनेके अनन्तर ] यज्ञपात्रोंके 


सहित जलाते है'' इत्यादि श्रुतियोसे 
ओर ऋणत्रयकी सुचना देनेवाटी 
श्रुतियोंसे सिद्ध होता हं । श्रुतिमें 
जो ५५[ यतिजन ] सवरक्षग परित्याग 
करके भिश्नाटन किया करते दहै 
इव्यादि संन्याससम्बन्धी दाख हैं 
वह आनमज्ञानकी स्तुति करनेवारा 
अर्थवाद है | अथवा जिसे कम॑का 


. अधिकार नहीं है उसके लिये है । 


न; परमाथविज्ञाने फलादशने.. तिद्रान्ती-ऐसा कहना ठीक 
नही, क्योकि उस परमार्थ-आत्म- 

क्रियानुपपत्तेः । य- तका ज्ञान हो जानेपर क्रियाका 
क्तं कर्मिभा आत्म- | कोई फल नहीं देखा जाता; इसलिये 
क्रिया नहीं हो सक्ती । तुमने 
च | जो कहा कि आलज्ञान कर्माको ही 
५ | | | होता है ओर वह कर्मसे सम्बन्ध 
इत्याद, तन्न | पर द्याप्काम रखनेवाया है, सो ठीक नहीं । 


पसम पूणं | दोषों 
ब्रह्माहम- ' सम्पूणं सांसारिकं प्रासे रहित 
; पूर्णकाम ब्रहम मैं हूँ! इस प्रकार ब्रहमका 


स्मीत्यात्मत्वेन विज्ञाने, कृतेन ¦ भमभावसे ज्ञान हो जानेपर करम 
, फड्को न देखनेके कारण कृत 

कतव्ये गीजनमात्मनो- ` अथवा कर्तव्यसे अपना कोई प्रय 
व्यन॑ वा प्रयाजनमात्मना- अथवा कतन्यस्त अपना कार ब्रयाजन 


आक्षेपनिरास: 
ज्ञानं कमसंबन्धि 


¢ ® दोप्ब © > 
सवंससारदापबाजित॑ 


खण्ड २१ | 


शाइरभाष्याथे 
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5पश्यतः फलादशने क्रिया नोप- 
पद्यते । 


फलादशने5पि नियुक्तत्वा- 


आत्मदर्शनो त्करोतीति चेन्नः 
नियोभाविषयलम्‌ नियोगाविपयात्म- 
दशनात्‌ । इष्रमोगमनिशटविमोगं 
चात्मनः प्रयोजनं पदयंस्तदृपा- 
यार्थी यो भचति स नियागद्य 
विषयो ट्श छोक़े | न तु त- 
द्विपरीतनियोगाविषयत्रह्मात्मत्व- 
दर्शी । 


ब्रह्मात्मत्वदश्यपि संश्रेन्नि- 


युज्येत निग्ोगाविषयोऽपि मन्न 


कथिन्न नियुक्त इति सवं कम 
सर्वेण सवेदा कर्तव्यं प्रामोति | 
तचानिष्टम्‌ | च स नियोक्तुं 


शक्यते केनचिन्‌ ; आम्ना- 


यस्यापि तत्प्रभवत्वान्‌ । नदि. 


ए.० उ० बे- 


न देखनेवाले पुरुषसे कोई क्रिया 
नहीं हो सकती | 


यदि कहो कि फल दिग्वायीन 
देनेपर भी रासखरज्ञा होनेके कारण 
व्ह कर्म क्रतादहीदहं तो ऐसा 
कहना उचित नर्ही, क्‍योंकि वह 
शाख्राशञक अवरिप्मूत आत्माका 
दर्शन वर सता है। जे पुरुष अपना 
इप्प्राधि आर अनिध्रपरिहाररूप 
श्रधाजन देखकर उसके उपायका 
अर्था होता है, छाकमें बरही [ विधि- 
निपेषरूप | नियोगका बिपय हाता 
दबा गया हि; उसके विपरीत 
नियोगकरे अविपय मूत ब्रह्ममें आत्मत्व- 
का दशन करनेवाला पुरुष नियोग- 
का विषय हाता नहीं दखा जाता । 


यदि त्रद्यात्मन्ब-दर्शन करनेवाला 
पुरुष नियागका अक्रिय हनेपर 
भी शासत्रसे नियुक्त हातो कोई 
नियुक्तन होनेवाला ता रहा हो 
नहीं । इससे यहां प्राप्त होता है कि 
सबको सवेदा सम्पूर्ण कर्म करते 
रहना चाहिये किन्तु यह अभीष्ट 
नहीं है । वह ( आत्मदर्शी ) तो 
क्रिसीस भी नियोजित नहां दहो 
सकता, क्‍योंकि शासत्र भी उसीसे 
उत्पन्न हुआ है। अपने विज्ञानसे 
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बबर्डिय “० "द - + प - प : ५ अ त - हा "१ - „च - ५ द 
खविज्ञानोत्थेन वचसा स्वयं | उन्न हुए वचनसे ही कोई खयं 


नियुक्त नहीं हो सक्ता और न 
नियुज्यते । बहषित्खा- 
नापि ० बहुज्ञ खामी ही अपने अल्पज्ञ सेवक- 


भ्यविवेकिना भृत्येन । | से नियुक्त हो सकता है | 


आम्नायस्य नित्यत्वे सति| यदि कहो कि नित्य होनेके 


वाति कारण वेदका नियोक्तृल्र-सामर्थ्य 
ति नियो खतन्त्रतापूवैक सबके प्रति है; तो 


सामथ्येमिति चेन्न उक्तदोपान्‌ । , उपर्युक्त दोपके कारण ऐसा कहना 


तथापि सर्वेण सर्वदा सर्वमिष्टं | ठीक नही । ऐसी अवस्था भी 
| सत्रको सब कम अविशेपरूपसे 


कमे कतंव्यमित्युक्तो दोषोऽप्य | करने चाहिये'-यह ऊपर बतलाया 


परिहाय एवं । हुआ दोष अपरिहार्य ही रहता है । 


तदपि शार्तरेणेव विधीयत | यदि कहो कि उसका विधान 

« | भी शास्रे ही किया है अथौत्‌ 

शसस सिरा इति चेद्‌ यथा | जिस प्रकार राखने कर्मकी 
बोधकत्वानुपपत्तिः _तैब्यता शाद्धेण | कर्तम्यता बतलायी है उसी प्रकार 
| उस कर्मकि लिये ही उस आत्मज्ञान- 

हृता तथा तदभ्यात्मज्ञानं तस्यैव का भो शात्रने ही विधान किया है 
कमिण शास्रेण विधीयत इति | तो ऐसा कहना भो उचित नहीं 


| क्योकि उसका किरुद्ध-अथे-बोघकत्व 
चेत्‌, न; विरुद्ाथबोधकतवा व नहीं है । अग्रिकी शीतलता 


नुपपत्तेः । न होकस्मिन्क्ृताकुत- ओर उष्णताके समान एक ही 


संबन्धित्वं तद्विपरीतत्वं च | शाखमे पाप पुण्यके सम्बन्धित्व और 
बोपवितं उसके विपरीतत्वका बोध कराना- 
बोधयितुं श्यम्‌ › शीतोष्ण- । [ये दोनों विरुद्रधमं ] सम्भव 


तामिवाप्रेः । ... नहीं हैं। 
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॥ < १ ~. ५३०: म 3 क बार्टिलिं यार्५गिफ कर 2 „१ ~ | 


न चेश्योगचिकीपा आत्म- 


सिद्बखुनः नोऽनिषटबियागचिकी- ` 
शाखाबोध्यत्वम्‌ रष च शआाहक्ृता, 


कृतं चेत्तदुभयं गोपालादीनां न 
दह्येत, 
यद्वि खतोऽप्राप्र 


अशाखज्ञत्वात्तेपाप्‌ । 
तन्छाख्नेण 
कक का © 
बोधयितव्यम्‌ । तच्चेत्कृतकतेव्य- 
ताव्रिरोध्यात्मज्ञानं गाने 
कृतम्‌, कथं तडिरुद्धां कतेव्यतां 
पुनरुत्पादयेच्छीततामिवाना तम 
इव च भाना | 


न बोधयत्येवेति चेन्न, “स 


म आत्मेति विद्यात्‌” (कौ? उ० 


३। ९) "प्रज्ञानं ब्रह्म (३। १।३) 


इति चोपसंहारात्‌ । “तदात्मा- 


नमेवावेत” (बृ० उ० १।४॥। 


९ ) “तत्वमसि (छा० उ० 
६ । ८-१६ ) इत्येवमादिवा- 
केयानां तत्परत्वात्‌ । उत्पन्नस्य 


इसके तिचा अपनी इष्टवस्तुके 
= ७, |च 
संयोगकी इच्छा तथा अनिष्ट पदाथेके 
प्रिवयागकी अमिलापा भी शाख्र- 
जनित नहीं है, क्योंकि यह सभी 


सर्वप्राणिनां तदशेनाव्‌ । न्रा । प्राणियोंमे [ खभावसे हो ] देखी 


जाती है । यदि शाश्रजनित होतीं 
ता ये दोनों इच्छाएँ ग्वाले आदिमे 
दिखायी न देती; क्योंकि ते अशाख्नज्ञ 


होते हैं | जो वस्तु स्वतः प्राप्त नहीं 


होती वही शात्रद्वारा बोद्धव्य होती 
है | इस प्रकार यदि शाज्जने कृत 
और कतंब्यताके विरोधी आमज्ञन- 
का उपदेश किया है तो फिर वह 
अग्रिमे शीतलताके समान तथा 
मूयमं अन्धकारके समान उसकी 
विरुद्ध कत॑न्यताको किंस प्रकार 
उत्पन्न करेगा / 


यदि कही कि वह ऐसा बोध 
कराता ही नहीं है तो ऐसा कथन 
भी ठीक नहीं, क्योंकि “बह मेरा 
आता है-ऐसा जने तथा “ज्ञान 
ही त्रह्म है” इस प्रकार उपसंहार 
किया गया है, तथा “उस ( जीवब- 
रूपमे अवस्थित ब्रह्म ने अपनेको 
ही जाना “ब्रह तू ही हैः? 
इत्यादि वाक्य भी आत्मज्ञानपरक 


ही हैं | उत्पन्न हुआ ब्रह्मामविह्ञान 


२० पेसरेयोपनिषद्‌ [ अध्याय * 

० ० बर्टमिट् बॉर्डर यॉर्डिलिये गार्ड बडा बज: १ “ष 0 0 
च ब्रह्मात्मविज्ञानसावाध्यमान- . भी बाधित होने योग्य न होनेके 

त्वान्नानुत्पन्न॑ भ्रान्तं वेति शक्यं | कारण अनुन या भ्रान्तिजनित 

वक्तुम्‌ । | नहीं कहा जा सकता । 


त्यागेऽपि प्रयोजनाभाव्रस्य | यदि कहो कि “उसे इस लोकमें 


ल्यत्व | अक्रत (कर्मत्याग ) से भी कोड 

त गक त चत | प्रयाजन नहीं है" इस स्मृतिके 
व व ५ ( न | अनुसार वोधबानको त्याग करनेमें 
“^ | भी प्रयोजनामावकी समानता ही 

इति स्पते, य आहूविंदित्वा | हैं; अर्थात्‌ जो छोग कहते हैं कि 
जह्य ॒व्यत्थानमेव कुर्यादिति | म्रह्मको जानकर व्युखवान ( कर्म- 
न _ |व्याग) ही करना चाहिये उनके 

तेषामप्येष समानो दोपः प्रयो- | छम भी यह प्रयोजनामावरूप दोप 


जनाभाव इति चेन; अक्रिया- | समान ही हैं, तो उनका यह कथन 


मात्रत्वादू व्युत्थानस्य | अविद्या- | ठौ नटी क्योंकि व्युत्यान तो 
है ू . | अक्रिया ही हं # | प्रयोजनका 
निमित्तो हि प्रयाजनस्य भावा न | भाव तो अविद्याके कारण रहता है । 
वस्तुधर्मः सर्वग्राणिनां तदशेनात्‌ । | वह वस्तुका धर्म नहीं हैं क्योकि 
प्रयोजनत॒ष्णया च प्रमाणस्य | बात सभी प्राणियोंमें देखी 

व जाती है; अधात्‌ प्रयोजनको तष्णा- 
वादानःकायेः अबवृत्तिदशनात्‌ । से प्रेरित होते हुए प्राणियोंकी व्रणी 
“सोऽकामयत जाया मे स्यात्‌" | मन और शरीरदारा ग्रशृत्ति होती देखी 
(बृ० उ० १। ४। १७) | गयीं तथा वाजसनेयी ब्राह्मणर्मे 
भी “उस ( आदिपुरुष ) ने इच्छा 
इत्यादिना पुत्रवित्तादि पङ्क की कि मेरे पत्नी हो" इत्यादि कथनके 
रक्षणं काम्यमेवेति “उभे द्यते | द्वारा “ये दोनों ( साध्य-साधनरूप) 

# प्रयोजन तो क्रियाके लिये अपेक्षित होता है; इतलिये अक्रियारूप 
व्युत्थानके डिये किसी प्रयोजनकी अपेक्षा नहीं है । 
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१ ०५ व ० व्यार्सिय्रिक व 8 नाई ३७ गई) 


एषणे एवं” (बृ० उ० ३। ५।१; , एपणाएँ ही हैः" इस निश्चयके अनुसार 
' यही ज्ञात होता है कि पुत्र-वित्तादि 


४। ४। २२ ) इति वाजसनेयि 
बराह्मणेऽवधारणान्‌ । 


अविद्याकामदोषनिमित्ताया 
वाद्नःकायप्रवृत्तेः पाड्लक्ष 
णाया विदृषोऽविद्यादिदापाभा- 
वादनुपपत्तेः क्रियाभावमतरं 
व्युत्थानम्‌, न तु यागादिवदलु- 
ऐ यरूप॑ भावात्मकम्‌ । तच 
विचावत्पुरुषधमं इति न प्रया 


जनमन्वेष्टव्यम्‌ । न हि तममि 


पड्ुकण्टकादपतन 

जनमिति प्रश्नम्‌ । 
व्युत्थानं 

चोद नाहमिति गा 


कामाभवे 


आत्मक्स्यापिं हंस्थ्ये चेत्परं ब्रह्म- 
, ही परत्रह्मका ज्ञान हो जाय तो उसे 


गाहस्थ्यानुपपत्ति विज्ञानं जातं तत्रे- 


[म 


# पंक्ति छन्द पाच अक्षरका 


 अविया एवं कामनारूप 


पाडक्तलक्षण# कम काम्य ही हे । 

अतः विद्रानके अविद्या आदि 
दोपोंका अभाव हो जानेके कारण 
दोषसे 


; दोनेबारली मन, बाणी और शरीरकी 


` पाङक्तस्पा प्रदत्त 


] 
। 


उपपन नहीं 
हैं; इसलिये व्युत्यान क्रिया 
का अभावमान्र हैं, वह यागादि- 
के समान अनुप्रेयरूप आर भावा- 


' त्मक नहीं हैँ वरह तो विद्यावान्‌ 
: पुरुषका भर्म ही हैं; अतः उसके 


छिये किसी प्रयोजनका अन्वष्रण 


 करनेकी आवश्यकता नहीं हैं । 


अन्धकारम प्रवत्त होनेबाला पुरुष 


के ५ , यदि प्रकाशके उदित होनेपर गड्ढे, 
प्रवृत्तस्योदित आलाक यद्त- ' 


कीचड़ ओर काँट आदिमे नहीं 


,_- गिरता तो इस ( उसके न 
तत्किमया- इस ( उसके न गिरने) 


का क्या प्रयोजन हैं ? पसा प्रश्न 


नहीं किया जा सकता । 


तद्थंप्राप्त्वानन ` 


तब तो खभावतः प्राप्त होनेके 
कारण व्युत्थान चोदना (विधिवाक्य) 
का विपय नहीं हैं | इसपर यदि 
कहो कि यदि किसीको गृहस्था श्रममें 


होता है। उससे सहदना होनेके कारण 


जिह कर्मे पत्नी, पुत्र; परै ववित्तः मानपिरवित्त और कर्म इन पाँच साधनोंका योग 


होता है वह पाक्त कर्म कहलाता है । 


श्र 


पेतरेयोपनिषद्‌ 


| अध्याय १ 


0 य रपट ~ रध = व, 


वास्त्वकूवत्‌ आसने न तताज्न्यत्र 
' बैठा रहना चाहिये, वसि कहीं 
` अन्यत्र नहीं जाना चाहिये, तो 
द्रादस्थ्यस्य; “एतावान्वे कामः” ` # 

~ “इतनी ही कामना है” “ये दोनों 
(०३० १।४। १७) इति भ एषण ही हैं?” इत्यादि वाकयोंसे 
। निश्चित किया 


गमनमिति चेन्न, कामप्रयुक्तत्वा- 


होते एषणे एव” (बृ० उ० ३।५। 


संबन्धनियमाभावमात्रं न॒हि उनम पासे कही अत्यंत चरा 


` जाना (्युत्थान' नहीं कहा जाता । 
च्यते । अतो न गाईस्थ्य एवा- ¦ अतः जिसे ज्ञान उत्पन्न हुआ हे 
उसके लिये कुछ न करते हुए 
' गृहस्थाश्रममें ही स्थित रहना सम्भव 


ततोऽन्यत्र गमनं व्युत्थान- 
0 
कुवत आसनमुत्पन्नविद्यस । 


तेन॒ गुरुशुभूषातपसोरप्यप्रति 
पत्तिविंदुषः सिद्धा । 


अश्र केचिद्‌ गृहथा भिक्षा- : 


टनादिभथात्परिभ- | 
त्रस्यमानाः ` तिरस्कारसे डरनेके कारण अपनी 
 सुक्षमदरिता प्रकट करते हुए उत्तर 
देते हैं--'केबल देहधारणमात्रके 
इच्छुक मिक्षुके लिये भी भिक्षाटनादि- 


दर्शनादेहधारणमात्रार्थनो ग्रह- 


गृहस्थानामाक्षिपः 
वाच्च 


सक्ष्मदश्तां दशेयन्त उत्तरमाह 
भिश्षोरपि भिक्षाटनादिनियम- 


उस आश्रममें ही कुछ न करते हुए 


ऐसा कहना उचित नही, क्योंकि 


जानेके कारण 


 -गृहश्थाश्रम तो कामनासे ही प्रयुक्त 
९५४।४। २२) इ्वनधार : है | कामनाके निमित्तभूत पुत्र 


णात्‌ । कामनिमित्तपुत्रवित्तादि- 


वित्तादकि सम्बन्धके नियमका 
अभावमात्र ही “्युत्यान! है; 


नहीं दहै । इससे विद्वानके लिये 
गुरुशश्रुषपा और तपस्याकी भी 


, अनुपपत्ति सिद्ध होती है । 
| 


इस विषयमे कोई-कोई गृहस्थ 
पुरुष भिक्षाटनादिके भय और 


का नियम देखा जाता है; अतः 
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बारजियेक ५ द - प ० क किट नार्टिमिट कर नार्सिलिटेक नार्पमि2 नर्स कर्पिि 2० 


स्यापि साध्यसाधनेषणोभयवि- 


निमेक्तय देहमात्रधारणाथेमश- 


नाच्छादनमात्रमृुपजीवतो 


एवास्त्वासनमिति । 
न; स्वगृहविशेषपरिग्रहनियमस्य 


कामप्रयुक्तत्वादि- 
्ुक्तोत्तरमेतत्‌। ख- 
गृहविरोषपरिग्रहामावे च शरीरः 


नस्य निरासः 


धारणमात्रप्रयुक्ताशनाच्छाद ना- 

थनः खपरिग्रहमिशेषाभावेऽर्था- 

ऊ्लिक्षुकत्वमेव । 
शरीरथारणार्थायां 


निदन्यास- नादि प्रवृत्तो यथा 


विचारः नियमो भिक्षो शो- 


चादौ च; तथा गृहिणोऽपि 
विदुषोऽकामिनोऽस्तु नित्यकर्मसु 


नियमेन प्रवृत्तियावजीवादिश्रुति- 


नियुक्तत्वात्‌ प्रत्यवायपरिहारा- 
येति । 


गृह ` 








[ ुत्र-वित्तादि ] साध्य और [ कर्म- 
उपासना आदि ] साधन दोनोकी 
एषणाओंसे मुक्त हुए केवल देह- 
धारणके लिये भोजनाच्छादनमात्रसे 
निर्वाह करनेवाले गृहस्थको भी 
धरहीमें रहना चाहिये ।! 

परन्तु उनका ऐसा कहना ठीक 
नहीं । क्योकि अपने गृह विशेषके 
परिग्रहका नियम कामनाप्रयुक्त ही 
है-इस प्रकार इसका उत्तर पहले दिया 
ही जा चुका है | ओर अपने गृह- 
विशेपके परिग्रहका अभाव होनेपर 
ता केबल शारीरधारणमात्रके लिये 
भोजनाच्छादनकी इच्छा करनेवाले 
पुरुषका अपने परिग्रह-विशेषका 
अभाव होनेके कारण खतः भिक्षुत्व 


ही प्राप्त ढो जाता दे । 


जिस प्रकार भिक्षुके लिय शरीर- 
रक्षाम उपयोगी भिक्षाटनादिकी 
प्रवृत्ति एवं शौचादिका नियम है 
उसी प्रकार विद्वान्‌ और निष्काम 
गृहस्थको भी “यावज्जीवादि' श्रुति- 
से नियुक्त होनेके कारण प्रत्यवायकी 
निवृत्तिके लिये नित्यकर्मोमें नियमसे 
प्रवृत्ति हो सकती है [ ऐसा 
यदि कोई कहे तो ] ] इस कथन- 


कातो पहले ही प्रतिवाद किया 
एतन्नियोगाविषयत्वेन । जा चुका है, क्‍योंकि नियोगका 
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ऐनरेयोपनिषद्‌ 


[ अध्याय र 
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विदृषः प्रत्युक्तमशक्यनियोज्य- 
त्वाचेति । 


यावजीवादिनित्यचोदनानथ- ' 
| ¦ अग्निहोत्र करे! इत्यादि नित्य विधिकी 
` व्यथता ही सिद्ध होती है । 


क्यमिति चेत्‌ ! 


न), अविद्रदिषयत्वेना्थव- 


च्चान्‌ । यत्तु भिक्षोः शरीरधार- 
णमात्रपरवृत्तस्य प्रवृत्तनियतत्व॑ 
तत्पवृततेनं प्रयोजकम्‌ । आचमन- 
प्रवृत्तय पिपासापगमवननान्यप्र- 
योजनाथेत्वमवगम्यते । न चा- 
प्रिहोत्रादीनां तददर्थप्राप्तप्रवृत्ति- 
नियतत्वोपपत्तिः । 
अथेप्रापतप्रवृत्तिनियमोऽपि प्र 
योजनाभावेऽनुपपन्न एवेति चेत्‌ ? 


न; तन्नियमसय पूर्प्रवृत्ति- 


सिद्धत्वात्तदतिक्रमे यलगोरवात्‌ । 


॥ ओलतण: 5८ "= ~~ न " ---------> ~~ ~ ~= --- 


 प्रवृत्तिका 


अविपय लेनेके कारण विद्वान 
नियुक्त नहीं किया जा सकता । 


पृव ०--तब॒ ता “यावजीवन 


तिद्भान्ती-नहीं,. अविद्वान्‌- 
विषयक होनेके कारण वह सार्थक 
हैं केवर शरीरधारणमात्रके लिये 
भिक्षाटनादिमे प्रवृत्त हुए यतिकी 
प्रशृत्तिका जा नियतत्व हैं वह 
प्रयोजक नहीं है | 
आचमनमें प्रवृत्त हुए पुरुषकी 


` पिपासानिवृत्तिक समान उसके 


भिक्षाटनादिका (क्षुधानिवृत्ति आदि- 
के पिवा] कोइ अन्य प्रयोजन नहीं 
समझा जाता । परन्तु इसके समान 
अ््िहात्रादि कर्मोका खतः: प्राप्त 
प्रवत्तिकों नियत करना नहीं माना 
जा सकता [* 


पूव॑०-परन्तु प्रयोजनका अभाव 
हो जानेपर तो खतःप्राप्त प्रवृत्तिका 
नियम भी व्यर्थ ही है ? 


पिद्धान्ती-नहीं, क्‍योंकि यद 
[भिक्षाटनादिका] नियम पूर्बप्रवृत्तिसे 
सिद्ध होनेके कारण उसके उल्लछ्ुनमें 
अधिक प्रयत्तकी आवश्यकता है । 


# क्‍योंकि वे तो स्वर्गादिकी कामनासे हो किये जाते हैं, उनकी प्दतति 


स्वाभाविक नहीं है । 


रण्ड? | शाइरभाष्याथ २५ 
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अथंग्राप्त्य व्युत्थानस्थ पुनवं- और खभावतः प्राप्त व्युत्थानका 


चनाठि दुषः कऋतव्यत्वोपपत्तिः । 


अविदुषापि मुमुक्षणा पारि 


[““्युत्यायाथ भिक्षाचय चरन्ति'' 
आदि वराक्योंसे | पुनः विधान किया 
गया है, इसलिये विद्वान्‌ मुमुश्षुके लिये 


| उसकी कर्तभ्यता उचित ही है । जिस 


विविदिपा- त्राज्यं कृतेव्यमव । | मुमुक्षुका ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ हैं 


संन्यासतविधानम्‌ 


तथा 


२३ ) इत्यादिवचनं प्रमाणम्‌ । 
शमदमादीनां चात्मदशनसाध- 
नानामन्याश्रमेप्वनुपपत्तेः । “अ- 
त्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रं प्राचाच 
सम्यगृपिसद्कनुष्टम्‌'' (६।२१ ) 
इति च श्वेताश्चतरे विज्ञायते । “न 
कमेणा न प्रजया धनेन त्यागनके 
अमृतत्वमानशु:” ( कवल्यर ० २ ) 
इति च केवल्यश्रुतिः। “ज्ञात्वा 
नैष्कम्यमाचरेत्‌"' इति च स्मृतेः | 
_“ब्रद्माश्रमपदे चसेत'' इति च 


च शान्तो | उसे भी संन्यास करना ही चाहिये | 
` इस विपयमें “श्ान्तों दान्त उपरत- 
दान्तः०” (बृ० उ० ४७।४। | 


ग्तितिक्षु:” आदि बचन प्रमाण हैं । 
तथा आत्मदरशनके साधन शम- 
दमादिका अन्य आश्रमांमें होना 
सम्भव भी नहीं ह, ज॑सा कि मन्दत्रद्रष्टा 
ऋषियोंद्रारा भ प्रकार समवित उम 
परम पवित्र तत्वका परमहंसोंकी 
उपदेश किया” इत्यादि मन्त्री 
श्वेताश्वतरापनिपद्‌ में बताया गया 
हैं, तथा “कमसे, प्रजासे अथवा 
धनसे नहीं त्रल्कि त्यागसे ही किन्दी- 
किन्हींन अमरत्व प्राप्त किया ह 
ऐसी कंब्ल्योपनिषद्की श्रुति भी 
हैं । ओर “ज्ञान प्राप्तकर नैष्कर्म्यका 
आचरण करे” इस स्मृतिषे भी यही 
सिद्ध होता हैं । “'ब्रह्माश्रमपदे वसेत्‌"' 
इस स्मृतिके अनुसार ज्ञानप्राप्तिके 


१. ब्रह्म श्रम [ अथात्‌ व्रह्मज्ञानके साधनभृत सन्यासाश्रम | में निवास करे । 
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जह्मचयादि विद्यासाधनानां च साधन ब्रसचर्यादिकी सिद्धि भी सम्यक्‌ 


साकल्येनात्याश्रमिषृपपत्तेगगहि- 

स्थ्येज्संभवात्‌। न चासंपन्नं साधनं 
कलवचिदथस्य साधनायालम्‌ । 
यद्वि ज्ञानोपपोगीनि च गाहंस्थ्या- 
श्रमकमाणि तेषां परमफलमुप- 
संहतं देवताप्ययलक्षणं संसार- 
विषयमव । यदि कमिण एव 
परमात्मविज्ञानमभविध्यत्‌ संसा- 


रविषपयस्थेतव फलसापसंहारा 
नोपापत्यत्‌ । 


अङ्खफर तदिति चेन्न। तद्वि- 


देवताप्ययस्य रोध्यात्मवस्तुविषय- 
शानाइलनिरासः 


त्वादात्मविद्यायाः । 
निराङृतसयेनामरूपकमेपरमार्था- 
त्मवस्तुविषय ज्ञानममृतत्वसा- 
धनम्‌ । गुणफलसंबन्धे हि नि 
राकृतसवविशेषात्मवस्तु विषयत्वं 

ज्ञानस्य न प्राप्रोति । तचानिष्टम्‌, 


रीतिसे संन्यासियोम ही हो सकती है, 
क्योंकि गृहस्ाश्रममें उन साधनोका 
होना असम्भव हैं; ओर अपूणं साधन 
किसी अथक सिद्ध करनेमें समथे 


नहीं हैं । ग्रहस्थाश्रमक्रे कम॑ जिस 


विज्ञानमें उपयोगी हैं उसके देवतामें 
ख्य॒ द्वानारूप संसारविषयक परम 
फलठका उपसंहार किया जा चुका हैं । 
यदि कर्म।का ही परमात्माका साक्षात्‌ 
ज्ञान हुआ करता तो संसारविषयक 
फलका उपसंहार ( अन्त ) होना 
कभी सम्मब ही न था | 


यदि कहो कि वह ता अद्भफल- 
मात्र हे *तो णसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि आत्मव्रि्या तो उसके 
विरोधी आत्मतत्तसे सम्बन्ध रखने- 
वाली ह । सब प्रकारके नाम, रूप 
आर कमसे रहित परमार्थ आत्मतत्त- 
से सम्बन्ध रखनेवाला आन्मज्ञान 
तो अमरलका साधन है। उसषे 
गोण फलका सम्बन्ध माननेपर तो 
ज्ञानका सवेत्रिशेषशन्य आत्मवस्तुसे 
सम्बन्धित होना ही सिद्ध नहीं 
होता ओर यह इष्ट नहीं है, 


# अर्थात्‌ देवताल्यरूप जो संसारतिपयक फल है वह कर्मक्ा अंग--गौण 
फल है, मुख्य फल तो परमात्माका साक्षात्कार ही है । 


सखण्ड * | 


शाइरभाष्यार्थ 
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“यत्र त्वस्थ सवमात्मेवाभूव्‌” 
( व° उ० २।४। १४ ) इत्य- 
धिक्रत्य क्रियाकारकफलादि- 
मवं व्यवहारनिगकरणाष्ि दषः । 


तद्विपरीतस्याविदषो “यत्र॒ हि 


दरतमिव'' ( बृ० उ० २।४। 


क्रियाकारक- 
फलरूपस्थेव॒ संसारस्थदशित- 
त्वाच वाजसनेग्रित्राह्मण । तथे 
हापि दवताप्ययं संसारविषयं 
यत्फरमश्षनायादि मद स्त्वात्मक् 
तत्फलमुपसंहत्य केवलं सवात्म- 
कचस्तु विषयं ज्ञानममृतत्वाय 
वक्ष्यामीति प्रवतते । 


१४ ) इत्युक्त्वा 


ऋणप्रतिबन्धस्याबिदुषप णवे 
ऋणप्रतिबन्ध- मनुध्यपितृदेवलाक- 
प्राप्ति प्रति, न 
विदुषः । “सोऽयं मनुष्यलाकः 


विचार: 


पत्रेणव०” (बृ० 3० १।५। 
१६ ) इत्पादिलोकत्रयसाधन- 
नियमश्रुतेः । विदुषश्च ऋणप्रति- 


क्योंकि ''जद्दां इसके लिये सत्र कुछ 


आत्मा ही द्वो गया है'' इस प्रकार 


आरम्भ करके विद्वानके लिये क्रिया, 
कारक और फल आदि सम्पूर्ण 
त्यवहारका निराकरण किया है। 
तथा उसके विपरीत अविद्धानके 
लिये बाजसनेयित्राह्मणमें “जहाँ कि 
दतके समान ह्यना है'' णसा कहकर 
क्रिया, कारक और फलरूप संसार- 
विषयकं प्रदर्शित किया है । इसी 


प्रकार यहाँ ( एेतरयोपनिषदूमे ) 


भाज क्षुभा-पिपासादियुक्त वस्तुरूप 
संसारविषयक देवतालयपंज्ञक फल 


; हदं उसका उपसंहार कर अब केवल 


सवात्मक वस्तुविषयक ज्ञानका ही 
अमरल-प्राप्तिके लिये वर्णन करूँगी 
-५से अभिप्रायसे श्रुति प्रवृत्त 
होती हें । 


तथा देवलोक, पितृखोक और 
मनुष्यलाककी प्राप्तिमें ऋणोंका प्रति- 
बन्ध तो अज्ञानोके ही लिये है, ज्ञानीके 
लिय नहीं, जैसा कि ''उस इस मनुष्य- 
लोकको पुत्रके द्वारा ही [ जीता 
जा सकता हैं |''इत्यादि लाकत्रयकी 
प्राप्तिके साधनका नियम करनेवाली 
श्रुतिसे सिद्ध होता है । तथा आत्म- 
लोकके इच्छुक विद्वानके लिये 


२८ ` फेनरेयोपनिषद्‌ [ अध्याय ? 
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थिनः “क्रि प्रजमा करिण यामः” | वाक्योद्रारया ऋणोंके प्रतिबन्धका 
( बृ० उ० ४।४७। २२) ¦ भमा दिखलाया है । इसी प्रकार 
आदतों लेती लंड सं *'वे प्रसिद्ध आत्मवेत्ता कावषेय 
ऋषि बोले -[ व्ययन कैसे 

वे तदविदंम आहुऋपयः काव- करूँ? होम कैसे कहूँ ? ]” 
पेयाः,” इत्यादि । "एतद्ध स्म व इत्यादि श्रुति है तथा ऐसी दही 
तत्पूबं विद्वांसोउग्निहात्रं न जुद- “उस इस आत्मतत्त्वकों जाननेवाले 
वा्क्रुः' ( कापी० २।५ ) पूर्व॑वर्ती बिद्वान्‌ अग्निहोत्र नहीं करते 
इति च कापीतकिनाम | थे” यह कीपीतकी शाखाकी श्रुति है । 
अविदृपस्तहि ऋणानपाकरणे | श्व ०. तव भविद्वानके लिये तो 

| ऋणोंका परिशोत्र तिना किये 

पारिवराज्यानुपपत्तिरिति चेत्‌ * | सन्यास करना बन नदीं सकता? 
नः प्राम्गाहस्थ्यप्रतिपत्तेत्रणि- ` सिगरान्ती.- यद बात नहीं ई, 
क्योंकि गृहस्थाश्रमकौ प्राप्तिसे पूवं 

त्वासंभवातू । अबिकाराना- ते ऋणित ही असम्भव ह । यदि 
हि ~  अपिकारार्ट्ध न हुआ पुरुष मी ऋणी 
रूटोऽप्युणी चेत्स्यात्‌ सवस्य हो सकता है तो समीका ऋणी होना 
च सिद्ध होगा और इस प्रकार बड़ा 
ऋणित्वमित्यनि प्रसज्येत । प्रति- अनिष्ट प्राप्त होगा | जो गृहस्थाश्रम- 
को प्राप्त हो गयादहं उस पुरुपके 
लिये भी ““गृहस्थाश्रमसे वानग्रस्थ 
भूत्वा प्रत्र जेद्रदि वेतरथा ब्रह्म | होकर संन्यास करे अथवा [ इस 
हे ` क्रमको छोड़कर | अन्य प्रकारसे 

चयादव प्रत्नजेद्ग्रहाद्वा वना" यानी अह्चर्यसे, गृहस्थाश्रमसे 
अथवा वानप्रस्थाश्रमसे ही संन्यास 


( जा० उ० ४ ) इत्यात्मदशनो- ¦ 
क ` कर दे" इत्यादि श्रतियोंद्वारा आत्म- 


पायसाधनत्वेनेष्यत एव पारित्रा- । | दशेनके साधनके उपायरूपसे 


पनगाहंस्थ्यस्यापि “गृहादनी 
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ज्यम्‌ । 


यावज्जी वादि 
श्रुतीना म- 


विद्दद्विष यत्व म्‌ 
च केषांचिद्‌ दादश 


याबज्ञीवादिश्रुतोनाम- , 


विद्रदसुशुश्चविषये | वि 


कृताथता | छान्दाग्येः इत्यादि श्रतियांकी भी कृतार्थता है । 
| दान्दोग्यमें तो किन्ी-किन्हीके लिये 


न्यास प्राप्त हो ही जाता है । 
विदन्‌ और अमुमुक्षु पुरुषोंके 
पयमें “'यावजीवन अग्निहोत्र करे! 


बारह रात्रि अग्निहोत्र करके तदनन्तर 


रात्रमत्मिहात्रं हत्वा तत ऊच्च | ३. का परित्याग करना सुना 


परित्यागः श्रूयते | 


यत्वनधिङृतानां पारित्राज्य- ` 


~ , `: कका अधिकार नहीं £ 
मिति, तन्न, तेषां 


सन्यास्षम्य 
कर्मानिकारि- प्थगेव ““त्सन्ना- 


विपयत्वनिरास: प्रिग्नसिको वा” 
इत्यादिश्रवणान्‌ । सबंस्मृतिप्‌ 
चाविशेषेणाश्रमविकल्पः प्रसिद्धः 
सम्ुच्चयश्र । 


यत्तु विदुषोऽधप्रा्ं व्युत्थान- ` 
। को जो कमेव्यागकरी खतः प्राप्ति 
है बतला है, सो शाखका विषय न 
वन वा 


व्युत्थानविधि- मित्यशाख्रा्थत्वे, 
विचार: गृहे 


तिष्ठतो न विरोषं इति, 


` जाता हे । 


और तुमने जो का कि जिन्हें 
उन्दहकि 
लिये सन्यास्तका विधान ६, सो 
एसी बात नहीं है, क्योंकि उनके 


_ विषयमें 'उत्सनाग्निरनप्निकों वा! 


इत्यादि अलग ही श्रुति है। तथा 
समम्त स्म्रति्योमे भा आश्रमोंका 


 व्रिकल्पं और संमुचय सामान्यरूपसे 
प्रसिद्ध ही हें । 


तथा यजो कहा कि विद्वान्‌- 


होनेके कारण उसके घर या बनमें 
गहनेमें कोई त्रिरोषना नहीं है 


# जिसके अभिद्दोत्रक्ी अधि प्रमादवद यान्त हो गयी है अथवा जिसने 


अभिक्रा परिग्रह नहीं किया है । 


१. क्रमकी अपेक्षा न करके जिस आश्रमसे संन्यास लेनेकी इच्छा हों 


उसीसे ले लेना | 


२. एक आध्रमसे दूसरे आश्रममें ऋ्रमानुसार जाना । 
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तदसद्‌; व्युत्थानस्थैवार्थ' | ऐसा कहना ठीक नही । 

। व्युत्थानके खतः प्राप्त होनेके 
प्राप्रत्वान्नान्यत्रावद्थान सात्‌ | , कारण ही उसकी अन्यत्र [ यानी 


| गृहस्थाश्रमे ] स्थिति नहीं हो 
अन्यत्रावस्थानख कामकमे ` सकती । अन्यत्र स्थितिको तो हमने 


प्रयुक्तत्व॑ ह्मवोचाम, तदभाव- ¦ कामना ओर कमंसे प्रेरित ही 
; | बतलाया है; और उसके अभाव्रको 

मात्र व्युत्थानमिति च |! दी ब्युशान कडा है । 
यथाकामित्वं तु बिदषोऽत्यन्त- ब्वेच्छाचार तो अत्यन्त मूका 


बिदुषो यथा- मप्राप्न अत्यन्तभूट- क्‍ बहा बे गया हें, इसलिये विद्वान- 
के | : के लिये बह अत्यन्त अग्राप्त है। तथा 
मिलवनिषेष: विषयत्वेनावगमात्‌। 


, बिद्वानके लिये तो अत्यन्त भाररूप 
¢ | ॐ च ¢ 
तथा शाख्रचोदितमपि कम | होनेके कारण शाख्रोक्त कर्मकी भी 


आत्मविदोज्प्राप्त॑ गुरुभारतयाव- , “रीति समझी जाती द । फिर 

` अत्यन्त अविवेकके कारण होनेवाले 
गम्यते । किम्र॒तात्यन्ताविवेक- | स्वेच्छाचारकी तो बात द्वी क्‍या है ! 
निमित्तं यथाकामित्वमू न हि उन्माद अथवा तिमिररोगसे दूषित 
: इृष्टिद्वारा उपलब्ध हुई वस्तु उसके 
| निवृत्त हो जानेपर भी वैसी ही 
तदपगमेऽपि तथेव सात्‌ । | नहीं रहती, क्योकि बह तो उन्माद 


उनन्‍्मादतिमिरदष्टिनिमित्तत्वादेव | अथवा तिमिरदृश्कि कारण ही 

! वैसी प्रतीत होती है । अतः यह 

तस्य । तस्मादात्मविदो व्यु- सिद्ध हुआ कि आत्मवेत्ताके लिये 

ब्र व्युत्थानको छोडकर न तो स्वेष्छा- 

त्थानन्यतिरेकेण न यथाकामित्वं चार ही है और न कोई अन्य 
न चान्यत्कतेव्यमित्येतत्सिद्धम्‌ । । कर्तव्य ही रेष रहता है । 


उन्मादतिमिरद्ष्टथुपलब्ध॑ वस्तु 


खण्ड है | शाइरभाष्या्थ ३१ 
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यत्तु-“विद्यां चापिचां च. तया ऐसा जो कहा है कि “जो 
बिदुषो अस्तद्वेदोभयधसह” पुरुष विद्या ओर अविधा दोनोंको 


मन ` साथ-साथ जानता है”” वह इसलिये 
समुज्यानुपपत्ति: ( ० 3० ११) इति ` साथ-साथ जानता ह वह इस 


नहीं है कि विद्वानमें विद्याके साथ 

न वावत वचया सहाविद्यापि अत्रि्याभी रहती हैं तो फिर उसका 
बतेते इत्ययमथेः कमतदि पकं : क्या प्रयोजन है ? उसका तात्पर्य 
स्मिन्पुरुषे एते एकदेव न सह ¦ ते यही है कि एक ही पुरुषमे 
संब्रष्येयातामित्यथः । यथा ये दोनों साथ-साथ नहीं रह सकते; 
शुक्तिकायां रजतशुक्तिकाज्ञने ` जिस प्रकार कि सोपीमें एक पुरुषको 
दल पला । करते) [ एक ही समय ] चाँदी और सीपी 
४“ दोनोका ज्ञान नहीं हो सकता। 

विपरीते विषूची अविद्या याच कठोपनिषद्में भी कहा है--““जो 
विद्येति ज्ञाता” ( ० उ० १ | विधा ओर अवधा नामसे जानी 
२।४) इति हि काठके | जाती हं बे परस्पर अत्यन्त विपरीत 
विद्यायां _ . (विरुद्ध खभाववाली ) है|" अतः 
तस्मान्न ठि सत्यामविद्या- व्रियके रहते हुए अविधाका रहना 


संभवोऽस्ति । _ किसी प्रकार सम्भव नहीं है । 


“तपसा ब्रह्म बिनिज्ञासख' “तपसे ब्रह्मको जाननेकी इच्छा 
३० उ८ ३।२ कर” इत्यादि श्रुतिके अनुसार तप 
| क आदि विद्योत्पत्तिके साधन और 
भृते, तपआदि विद्योत्पत्ति- गुरुकी उपासना आदि कर्म अविद्या- 


साधनं गुरूपासनादि च कर्ममय होनेके कारण (अविधा कहे 


अविद्यात्मकत्वादविद्योच्यते तेन ` जाने दं । उस जविधारूप कमेसे 
विद्याको उत्पन्न करके वह मृत्यु यानी 


विद्यामुत्पाद्य मृत्य काममतितर- कामनाको पार कर जाता है। तब वह 
ति। ततो निष्कामस्त्यक्तंषणो निष्काम और एषणामुक्त पुरुष ब्रह्म 


ब्रह्मविद्यया अम्ृतत्वमश्नुत इत्ये- विधासे अमरत्व प्राप्त कर लेता है- 


२२ 
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तमथं 


दर्शयन्नाह--अविद्यया | 


इसी अर्थको प्रदर्शित करते हुए कहते 


मृत्यु तीत्वां विद्ययामृतमसनुते'' ¦ हैं कि ““अविद्यासे | मृध्युको पारकर 


(३० उ० ११) इति । 


यत्तु पुरुषायुः सवं कममणैव | 
| जीवित रहनेकी इच्छा करे” इस 
। मन्त्ऋ्रारा जो यह कहा गया था कि 
! पुरुषकी सारी आयु कमसे ही व्याप्त है 
वेच्छत «समाः (ई० उ० २) 


वि „ , वाला ह'.-फेसा बतलाकर खण्डन कर 
इति तदविद्रद्विषयत्वेन परिहत- 


व्याप्तं ““कुवन्नेवे 
कर्माणि जिजीवि- 


उपसंदार: 


मितरथासंभवात्‌ | यत्तु वक्ष्य- 
माणमपि पूर्वोक्ततुल्यत्वात्कमे- | 
णाविरुद्रमात्मज्ञानमिति तत्स- ¦ 
विशेषनिवि शेषात्मतया प्रत्युक्तम्‌! 
उत्तरत्र व्याख्याने च दशेयि- 
ष्यामः । अतः केवलनिष्क्रिय- 
्हमातमैकल्वगरियादर्षनार्थष्तरो ` 
ग्रन्थ आरभ्यते-- 


विद्यासे अमरत्व प्राप्त कर लेता है ।' 


“कर्म करते हुए ही सी वषेतक 


उसका'वह अविद्वानसे सम्बन्ध रखने- 


दिया गया, क्योंकि अन्य प्रकार वैसा 


; होना असम्मव हैं । तथा तुमने जो 
¦ कहा था कि आगे कहा जानेवाला 


आत्मज्ञान मी पूर्वोक्त [ श्रुतिकथित ] 
ज्ञानके तुल्य होनेके कारण कर्मसे 


` अविरुद्ध ही दै उस कथनको भी 
` सविरोप और निर्विशेष आत्मविषयक 
` बतलाकर खण्डन कर चुके हैं ओर 


आगेकी व्यायामे इसका दिग्दशैन भी 


, करायेंगे । अब यहाँसे केवल निष्क्रिय 


ब्रह्म ओर आत्माकी एकताका ज्ञान 
प्रदर्शित करनेके लिये आगेका ग्रन्थ 
आरम्भ किया जाता है--- 


आत्मके ईक्षणप्‌र्वक सृष्टि 


ॐ आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ | नान्य- 


क्किंचन मिषत्‌ । स क्षत लोकान्नु सजा इति ॥ १ ॥ 


खण्ड १] 


हाङरभाष्या्थं 
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पहले यह [ जगत्‌ ] एकमात्र आत्मा ही था; उसके सिवा और 
कोई सक्रिय वस्तु नहीं थी । उसने यह सोचा कि “ोकॉकी रचना 


करू! ॥-१ ॥ 


आत्मा आमोतेरत्तेरततवां : 


परः सवज्ञः स्वेशक्तिरानाया- 
दिसर्वसंसारधर्मवजिती निस्य- 
शुद्धबुद्ध ुक्तखमावोऽजोऽजरा- 
ऽमरोऽमृतोऽभयोऽ्यो वे; इदं 
यदुक्तं नामरूपकमेमेदभिनं जग- ` 
दात्मवेकरोऽग्रे जगतः सटः 
प्रागासीत्‌ । 

कि नेदानों स एवकः ! 


न। 
कथं तद्यासीदित्युच्यते ! 


[ व्याप्तिबोधक ] “आप, [मक्षणा- 


` थक] अद्‌, अथवा [ सतत गमन- 


बोघक ] “अत्‌ धातुसे “आत्मा! 


¦ शब्द निष्पन हुआ है | यह जो 
' नाम, रूप और कम॑के मेदसे विविध- 
` रूप प्रतीत होनेवाला जगत्‌ कहा गया 
- हैँ वह पहले यानी संसारकी सृश्टिसे 


पूर्व सवेश्रेष्ठ सवैज्ञ, सवैराक्तिमान्‌ , 


 क्ुधा-पिपासा आदि सम्पूर्ण सांसारिक 


पर्मोसि रहित, नित्य-शुद्ध-बुद्ध- 


` अमृत, अभय और अद्वयरूप आत्मा 
हो था। 


एवं ०-क्या इस समय भी एक- 
मात्र वही नहीं है ! 

पिद्धान्ती-रेसी बात नहीं हे । 

पृ ०-तो फिर (आसीत्‌ ( था )! 


 एसा क्यों कहा है ! 


यद्यपीदानीं स एवकस्तथा- 


सिद्धान्ती-यद्यपि इस समय भी 


; अकेला वही है तो मो कुछ विशेषता 


प्यस्ति विशेषः । प्रागुत्पत्तेरव्या- ` 


कृतनामरूपभेद मात्मभूतमात्मक- 


अवश्य है। [ वह विशेषता यही 
है कि) उत्पत्तिसे पूर्व यह 
जगत्‌ नाम-रूपादि मेदके व्यक्त न 


` होनेके कारण आत्मभूत ओर एक 


शब्द प्रत्यथगोचरं जगदिदानीं ' 
ऐ० 3० ^~ 


आत्मा दराब्दकी प्रतीतिका ही 
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व्याकृतनामरूपमेदत्वादनेकश- | विषय था और इस समय नम- 
भैकयाब रूपादि भेदके व्यक्त हो जानेसे वह 
ब्दप्रत्ययगोचरमात्मेकटब्द प्रत्य- त हि 
त 3७ | अनेक रान्दोकी प्रतीतिका विषय 
यगोचर चेति विशेषः । | तथा एकमात्र “आत्मा! शब्दकी 


| प्रतीतिका विषय भी हो रहा है; 


यथा सिलात्पथक्फेननाम- निस प्रकार जसे प्रथक्‌ फेनके 

¦ नाम और रूपकी अभिव्यक्ति होनेसे 

रूपव्याकरणात्माक्सलिलेकशब्द- ' पूर्व फेन एकमात्र “जल” शब्दकी 

प्रत्ययगोचरमेव फेनम्‌, यदा  प्रतीतिकाही विषय था; किन्तु जिस 

समय वह जटसे अलग नाम और रूप- 

सलिलात्पूथड्नामरूपभेदेन व्या- के मेदसेग्यक्त हो जाता है उस समय 

छृतं भवति तदा सलिलं केनं बह केन जङ' और “फेन! इस प्रकार 

| अनेक शब्दोंकी प्रतीतिका विषय 

चेत्यनेकशब्दप्रत्ययभाक्सलिल- ` तथा केवल “जल! इस एक शाब्द- 

| की प्रतीतिका विषय भी हो जाता 

है; उसी प्रकार [ उपर्युक्त भेद भी 
फेनं भवति तदत्‌ । ` समझना चाहिये ] । 


नान्यत्किचन न किंचिदपि उसके सिवा अन्य कोई व्यापार- 
| युक्त अथत्रा निष्क्रिय वस्तु नहीं थी । 
' जिस प्रकार सांख्यवादियोंके मतसें 
यथा सांख्यानामनात्मपक्षपाति ¦ आत्मासे अतिरिक्त सखतन्त्र प्रधान 


खतन्तरं प्रधानं यथा च काणा- था, तथा कणादमताबढम्बियोंके 


दानामणवो न तद्रदिहान्य- । विचारे परमाणु ये उस प्रकार इस 
हि ¦ ( औपनिषद सिद्धान्त ) में आत्मासे 
दात्मनः किंचिदपि वस्तु विदयते । अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं थी। 


किं तहिं १ आत्मेवेक आसीदित्य- तो फ़िर क्‍या था ? एकमात्र आत्मा 
भिप्रायः। | ही था-यह इसका अभिप्राय है । 





मेवेति चेकशब्दश्रत्ययभावच 


मिषन्निमिषदृव्यापारवदितरदया । 
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शाइरभाष्या थे 
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स सर्वेज्ञस्वाभाव्याद्‌ आत्मा 
` उक्त आमने अकेले होते इए ही 
ईक्षण ( चिन्तन ) क्रिया । यदि 


एक एव सन्नीक्षत । ननु प्रागु- 
त्पत्तरका्यकरणत्वात्कथमीक्षित- 
वान्‌ । नायं दोषः, सवंज्ञस्वाभा- 
व्यात्‌; तथा च मन्त्रवणः- 
अपाणिपादो जवनो ग्रहीता" 
( श्वे० उ० ३। १९) इत्यादिः । 
केनाभिगप्रायेणेत्याह-टाकान्‌ 

अम्भःश्रमृतीन्‌ प्राणिकर्मफलोप- 
भोगस्थानभूतान्न सृजे सृजे 


मिति ॥ १॥ 


सर्वज्ञस्वभाव्र होनेके कारण 


कहो कि जगत्‌की उत्पत्तिसे पूर्व 
काय और करणका अभाव रहते 
हुए भी उसने क्रिस प्रकार ईक्षण 
किया ? तो यह कोई दोपक्गी बात 
नहीं है, क्योंकि वह आत्मा स्वभाव - 
से ही स्ज्ञ है । इस विपयमें ''हाथ- 
पाँतवाला न होकर भी वेगवान्‌ और 
ग्रहण करनेवाला है” इत्यादि मन्त्र- 
वर्ण भी हे । उसने क्रिस अभिप्रायसे 
ईक्षण किया ? इसपर श्रुति कहती 
है-'मैं प्राणियोंके करमफलोपभोगके 
आश्रयभूत अम्भ आदि लोकोंकी 
रचना करूँ इस प्रकार ईक्षण 
किया ॥ १॥ 


“*£<9०< २ >< 


साश्किम 


एवमीक्षित्वा आलोच्य-- 


इस प्रकार ईक्षण यानी आलोचना 


` करके-- 


स॒ इर्मोष्टोकानसजत । अम्भो मरोचीमेरमापो- 


दोऽम्भः परेण दिवं योः प्रतिष्ठान्तरिक्षं मरीचयः प्रथिवी 


मरो या अधस्तात्ता आपः ॥ २॥ 


३६ ऐेतरेयोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


उसने अम्भ, मरीचि, मर और आप--इन ठोकःकी रचना की । 
जो चुलोकसे परे है और स्वर्ग जिसकी प्रतिष्ठा है वह “अम्भ' है, 
अन्तरिक्ष ( भुवलोक ) 'मरीचि” है, पृथिवी 'मर-लोक' है और जो 
[ पृथिवीके ] नीचे है वह “आप' है ॥ २॥ 


स॒ आस्मेमेंह्रोकानसजत ' उस आत्माने इन लोकोंकी 

` रचना की । जिस प्रकार इस लोकमें 

सृष्टवान्‌ । यथेह बुद्धिमांस्तक्षादि- ; बुद्धिमान्‌ू शिल्पकार आदि. मैं 
े | „_ ¦ इस प्रकारके महल आदि बनाऊं" 
रषेग्रकारान्प्रासादादीन्सृज इति टसा विचार करके उस विचारके 
2 : अनन्तर ही महल आदिकी रचना 
इश्षिस्वेक्षानन्तरं प्रासादादीन्सृज- करते हैं उसी प्रकार [ उसने ईक्षण 
ति तद्रत्‌। ` करके इन लोकादिकी रचना की ] | 


ननु सोपादानस्तक्षादिः प्रा | शंका-शिल्पकारादि तो उन 
| महल आदिकी उपादान सामग्रीसे 


सादादीन्सृजतीति युक्तं निरुपा- , युक्त होते हैं इसलिये वे महल 
¦ ले  आदिकी रचना करते हैं-ऐसा कहना 
द्निस्त्वामा कय सकन ठीक दी है; किन्तु उपादान (सामग्री) 
से रहित आत्मा किस प्रकार 

र ` छोकोंकी रचना करता है ? 


नेष दोषः; सलिलफेनस्था- क्‍ न कोई दोप नहीं 
नीये आत्मभूते ` है, क्योकि जखमे [ व्यक्त न हुए ] 
निरपादानल पाते  केनस्थानीय अव्याकृत नाम और 


व्मनःसष्टि- नामरूपे अठ 
हंस आई न रूप जो आत्मस्वरूप और एकमात्र 
आः «७५६८ ' आत्मा' शब्दके ही वाच्य हैं, 


व्याकृतफेनथानीयय्य जगतः | ब्याकृत फेनस्वरूप जगतके उपादान 
उपादानभूते संभवतः । तस्माद्‌ | दो सकते हैं। अतः वह सवज 
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दाड्डरभाष्याथ 
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आत्मभूतनामरूपोपादानभू तः 
सन्सवज्ञो जगन्निमिमीत इत्य- 
विरुद्रम्‌ | 


अथवा, यथा विज्ञानवान्मा- 


यारी निरुपादान आत्मानमत्र 
आनमान्तःत्वेनाकाशेन गच्छन्त 
मिव निर्मिमीते, तथा सर्वज्ञ 
देवः सर्वशक्तिमहामाय आत्मान- 
मेवात्मान्तरत्वेन जगद्रूपेण नि- 
मिंमीत इति युक्ततरम्‌ | एवं च 
सति कायकारणोभयासद्वा्रादि- 
पक्षा न प्रसजन्ते सुनिरा- 
कृताश्च भवन्ति | 


कॉल्ोकानसजतेत्याह - 


आत्मसष्ट- अम्मा मरीचीमरमाप | 


सकास्यानम्‌ इति | आकाशादि- 
क्रमेण अण्डपुत्पा्याम्भः प्रभृतीन्‌ 
लोकानसृजत । तत्राम्भःप्रमृतीन्‌ 
खयमेव व्याचष्टे श्रुतिः । 

 अदस्तदम्भःजञब्द्वाच्यो रोः, 
परेण दिवं धुलोकात्परेण पर ¦ 
स्तात्‌; सो5म्भःशब्दवाच्य), अग्भो- 


आत्मा अपने आसभूत नाम और 


रूपका उपादानखरूप होकर जगत्‌- 
की रचना करता है-इसमें कोई 
विरोध नहीं है । 

अथवा निस प्रकार बुद्धियुक्त 
मायात्री कोई उपादान न होनेपर 


भो स्वयं अपनेहीको अपने अन्यरूपसे 


आकाशमें चलता हुआ-सा बना ऐता 
हैं, उसी प्रकार वह सर्वशक्तिमान्‌, 
महामायात्री, सर्वज्ञ देव अपनेहीको 
जगत-रूप अपने अन्य स्ररूपसे रच 
टेता हं-यह बहुत युक्तियुक्त ही 
है । ऐसा होनेपर कार्य और कारण- 
टन दोनोंका असत्‌ बतलानेबत्रालके 
[ अप्तद्वाद आदि ] पक्षकी प्रापि नहीं 
हाती, और उनका पूर्णतया निरा- 
करण हो जाता हैं । 

उसने किन छोकोंकी रचना 
की ? इसपर कहते हैं-अम्म, 
मरीचो, मर और आप आदिकी । 
उसने आकाशादि क्रमसे अण्डको 
उत्पन्न कर अम्भ आदि छोकोंकी 
रचना की । उन अम्भ आदि छोकों- 


की श्रुतिस््रयं ही व्याख्या करती है। 


अदः- वह “अम्म' शब्दसे कहा 
जानेवाला लोक है, जो धुरोकसे 
परे है; ब्रह जल (मेषे) को धारण 
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भरणात्‌। चः प्रतिष्ठाश्रयस्तस्या- | करनेवाला होनेसे अम्म' शब्दसे 

| कहा जाता है । उस अम्भलोकका 

म्भसो रोकस्य । चुलोकादधस्ता- | चुलोक प्रतिष्ठा यानी आश्रय है । 
युलोकसे नीचे जो अन्तरिक्ष है वह 
मरीचि लोक है । वह एक होनेपर भी 
यौ | अनेकों स्थानमेदोके कारण (मरीचयः 
"~ | इस प्रकार बहुवचनरूपसे प्रयुक्त 
नमाक- मरीचय इति; मरीचि- | दओ! है । अथवा किरणोंसे सम्बन्धित 
` | । होनेके कारण वह 'मरीचि” कह- 
भिर्वा रश्मिभिः सम्बन्धात्‌। । पथिवी झाता है । प्रथिवी 'मर' है, क्योंकि 
| उसमें प्राणी मरते हैं जो लोक 


मरो भ्रियन्तेऽस्मिन्‌ भूतानीति । प्रथिवीसे नीचेकी ओर हैं वे “आप' 
` कहलाते हैं, क्योंकि “अप! शब्द 
या अधस्तात्‌ पृथिव्यास्ता आप ` [नोचेके लोकोंमें रहनेवाले ग्राणियों- 
| ~ ` द्वारा प्राप्य होनेके कारण प्राप्तिरूप 
उच्यन्ते; आभोतेः, लोकाः । यद्यपि . अर्भारे ] “आप! धातुसे बना हुआ 
; हे ; है । यद्यपि सभी छोक पञ्चभूतमय 
पञ्भूतात्मकत्व॑ लोकानां तथा | है तथापि अम्भ, मरीचि, मर और 
। आप-ये लोक आप ( जल ) की 
, अधिकता होनेके कारण “आप! 
मरीचीर्मरमाप इत्युच्यन्ते ॥२॥ , ही कहे जते हैं ॥ २॥ 


भ्न 4 ख¬ 
पुरुषल्प लोकपालकी रचना 


सर्वप्राणिकमफलोपादानाधि- | सम्पूर्ण प्राणियोंके करमंफलरूप 
7 उपादानके अधिष्ठानभूत चारों 
छानभूतांथतुरा लाकान्‌ शुष ˆ | क्षेकोंकी रचना कर- 


स ईक्षतेमे चु रोका लोकपालान्नु सृजा इति सोऽद्य 
एव पुरुषं समुद्धृत्यामूछेयत्‌ ॥ ३ ॥ 





दन्तरिकं यत्तन्मरीचयः। ए- 





प्यग्बाहुर्यादव्नाममिरेवाम्भो 
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नियो वो नकार वार्पकिये नाएडियिक परईिय चपेट नार्पिमि्ि व्यसक नि बॉरपि पक 
उसने ईक्षण ( विचार ) क्रिया किये छोक तो तैयार हो गये, 
अब लोकपालोंकी रचना करू'--एेसा सोचकर उसने जल्मेंसे ही एक 
पुरुष निकालकर अवयबयुक्त किया ॥ ३॥ 


स ईइ्वरः पुनरेवेक्षत | इमे जु | उस ईश्वरने फिर भी ईक्षण 
अम्भःग्रभृतयो मया चटा लोकाः | ( विचार ? किया । मेरे रचे हुए ये 
परिपालयित्वर्जिता विनयेयुः; ` अम्भ आदि छोक बिना किसी 


तस्मादेषां रक्षणार्थ लोकपाल रक्षकके नष्ट हो जायेंगे अतः इनकी 
षके लिये मै लोकपालोंकी- 


लोकानां पालयितन्नु सुज . ठोकोकी रक्षा करनेवालोंकी रचना 
सुजेष्टमिति । | करूँ । 
एवमीक्षित्ता सोऽद्भय एव | ऐसा सोचकर उसने जलसे--- 
अप्पधानेम्प एवं पश्चमतेभ्यो | जलप्रधान पद्मभूतोंसे भीत्‌ जिनसे 
येभ्योउस्मशप्रभ्नतीन्सष्टवांस्तेमय. उसने अम्भ आदि छोकोंकी रचना 
एवेत्यथंः । पुरुष पुरुषाकारं | की थी उन्हे पुरुष यानी शिर और 
गिरःपाण्यादिमन्तं समुद्धृत्य | हाथ आदिवाले पुरुषाकारको, जिस 
अद्भयः सथुपादाय मसृत्पिण्डमिव | प्रकार कुम्हार परथिवीसे मिद्रीका पिण्ड 
कुलालः पृथिव्याः, अमूछेयत्‌ ` निकाटता है, उसी प्रकार निकाल- 
मूछितवान्‌ संपिण्डितवान्‌ स्वाव- : कर मूर्छित किया अर्थात्‌ अवयवोंकी 
यवसंयोजनेनेत्यथः ॥ ३ ॥ । योजना कर उसको बढ़ाया ॥ २ ॥ 
0542 
इन्द्रियगोटक, इन्द्रिय और इन्द्रियाधिष्ठाता देवताओंकी उत्तात्ति 
तमभ्यतपत्तस्यामितप्तस्य मुखं निरभिद्यत यथाण्डं 
मुखाद्वाग्वाचोऽभ्निनािके निरभिद्येतां नासिकाभ्यां प्राणः 


प्राणाद्वायुरक्षिणी निरमिये तामक्षिम्यां चक्षुश्चक्षुष आदित्यः 


४० पेतरेयोपनिपद्‌ [ अध्याय * 
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करणो निरभिद्येतां कणाम्यां श्रोत्रं श्रोत्रादिशसत्वडनिर- 
भिद्यत त्वचो खोमानि लोमभ्य ओषयिवनस्पतयो हदयं 
निरभिद्यत हृदयान्मनो मनसश्चन्द्रमा नाभिर्निरभिद्यत 
नाभ्या अपानोऽपानान्मृत्युः शिक्ष निरभिद्यत शिश्नाद्रेतो 
रेतस आपः ॥ ४॥ 


उस विराट्‌ पुरुपके उद्देश्यसे इश्वरने संकल्प क्रिया । उस संकल्प 

किये पिण्डते अण्डेके समान मुख उत्पन्न हुआ। युवते वाक्‌ 
ओर वागिन्द्रियसे अनि उत्पन्न हुआ | [ फिर ] नासिकारन्ध प्रकट हुए, 
नासिकारन्ध्रोंसे प्राण हुआ और प्राणसे वायु । [ इसी प्रकार ] नेत्र प्रकट 
हुए तथा नेत्रोंसे चक्षु-इश्द्रिय और चक्षुषे आदित्य उत्पन्न हुआ । [किर ] 
कान उतपन्न हुए तथा कानोसे श्रोत्रन्द्रिय और श्रोत्रसे दिशाएँ प्रकट हुई । 
[ तदनन्तर ] त्वचा प्रकट हुई तथा लचासे छोम और लोमे ओपनि 
एवं वनस्पतियाँ उत्पन्न हुईं । [इसी प्रकार ] हृदय उत्पन्न हुआ तथा 
हृदयसे मन और मनसे चन्द्रमा प्रकट हुआ । [फिर] नामि उत्पन्न हुई 
तथा नाभिसे अपान और अपानसे मृत्युकी अभिव्यक्ति हुई | [ तदनन्तर! 
रिदन प्रकट हुआ तथा शिसनसे रेतस्‌ और रेतसूसे आप उत्पन्न हुआ॥४॥ 
तं पिण्डं पुरुषविधमुद्दिश्याभ्य- | ॥ पक का री 
तपत्‌। तदमिध्यानं संकरं कृतवा | आर शनक 
ण , _ ,, | उसका अभिध्यान यानी संकल्प 
नित्यथः; “यस्य ज्ञानमय तपः | किया, जैसा कि “जिसका तप 
(मु०3० १।१।९) इत्यादिश्रुतेः । ज्ञानमय है इस श्रुतिसे सिद्ध होता 
तस्याभितपतस्येश्वरसंकस्पेन तप- है । उस अमितप्त-ईश्वरके संकल्परूप 


साभितप्तस्य पिण्डस्य मुखं निर- | १ पसे तपे हुए पिण्डका मुख प्रकट 
मु 0 2 | इआ अर्थात्‌ उसमें मुखाकार ठिद्र 


थथा पक्षिणोऽण्डं निर्मिद्यत । पक्षीका अण्डा फट जाता है । उस 
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हवम्‌ । तस्माननिभिंना- 
न्मुखाद्यकरणमिन्द्रियं निखतेतः 
तदधिष्ठाताभिस्ततो वाचो लोक- 


तापर्‌ । नासिकाभ्यां प्राण: 
प्राणाद्वायुः, इति सवत्राधिषठानं 
करणं देवता च त्रयं क्रमेण 
निर्भिन्नमिति अक्षिणी कणों 
त्वग्‌ हृदयमन्तःकरणाधिषएटनम्‌, 
मनोऽन्तःकरणम्‌ । नाभिः सर्व 


प्रणबन्वनस्थानम्‌। अपानसंयृक्त- ` 


त्वादपान इत पाय्विन्द्रियप्रुच्यत । | 
इन्द्ियस्थान अर्‌ देवता ] बतलाय 


तस्मात्‌ तलाथिष्टात्री दवता 
मृत्युः । यथान्यत्र, तथा चिन्न 
निरभिद्यत प्रजननेन्द्रियग्धानम्‌ | 


इन्द्रियं रेतो रेतोविसगार्थत्वा- ! 


त्सह रेतसोच्यते रेतस आप 
इति ॥४॥ 


चिद्रूप मुखसे वाक्‌ इन्द्रिय उत्पन्न 


हुई और उस वाकसे वाणोका 


, अधिप्ठाता छोकपाल अग्रि हुआ | 
इसी प्रकार नासिकारन्प्र उत्पन हुए, 


पारः । तथा नासिके निरभिय्रें- 


उन नापिकारन्पध्रेसे प्राण और 
प्राणसे वायु हुआ । इत प्रकार सभी 
जगह इन्द्रियगोलक, इन्द्रिय और 
उसके अधिष्ठाता देव-ये तोनों हो 
क्रमश: उत्पन्न हुए । दो नेत्र, दो 
कान और त्वचा [-ये इर्द्रियस्थान 
हैं ], हृदय अन्तःकरणका अधिष्ठान 
दै आर मन अन्तःकरण है । नाभि 
सम्पुर्ण प्राणोके बन्धनका स्थान है। 
अपान वायुयुक्त होनेके कारण पायु 
इस्द्रिय अपान कहलाती ह; उससे 
उसकी अधिष्ठात्री देवता मृत्यु उत्पन्न 
हुई । जैसे कि अन्यत्र [ ईनि 


गये हैं, उसी प्रकार प्रजननन्द्रियका 
आश्रयस्थान शिक्ष उत्पन्न हुआ | 
उसमें रेतः इन्द्रिय है, जो रेतोविसर्ग 
( वीयव्याग ) की हेतुभूत हनेसे रेत 
( वीय ) के सम्बन्धसे 'रेतस्त' कही 
जाती है और रेतःसे आप ( वीय॑के 
अधिष्ठाता जल) का प्रादुभाव 
हुआ ॥ ४॥ 


~ 
इति श्रीमलरमहंसपसििराजकाचायगोविन्द मगवत्पूञ्यपादरिष्य- 
श्रीमच्छङ्करमगवतः कृतावैतरेयोपनिषद्धाष्ये प्रथमाध्याये 
प्रथमः खण्डः समाप्तः ॥ १ ॥ 
---¬0<>0< 


| ७ 
टिदीय खण्ड 
इ कन कन 
देवताओंकरी अन्न एवं आयतनया च ना 


ता एता देवता सृष्टा अस्मिन महत्यणेबे प्रापतंस्त 
मशनायापिपासाभ्यामन्ववाजत्‌ ता एनमब्रवन्नायतनं नः 
प्रजानीहि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता अन्नमदामेति ॥ १॥ 


वे ये [ इस प्रकार ] रचे हुए [ इन्दियाभिमानी ] देवगण इस 
महासमुद्रमे पतित हो गये । । उस ( पिण्ड ) को [ परमात्मने ] क्षुधा- 
पिपासासे संयुक्त कर दिया । तब उन इन्द्रियाभिमानी देवताओंने उससे 
कहा-- हमारे लिये कोई आश्रयस्थान बतलाइये, जिसमें स्थित होकर 
हम अन्न भक्षण कर सके ॥ १॥ 


ता एता अग्न्यादयो देवता | ईश्वरद्वारा लछोकपाल्रूपसे संकल्प 


कपल न करके रचे हुए बे ये अग्नि आदि 
लकिपाललन सकरत्य छता | देवगण इस अति महान्‌ संसारार्णव 


ईश्वरेणास्मिन्संसाराणवे संसार- | -संसारसमुद्रमें [गिरे], जो ( संसार- 
॥ । समुद्र ) अविद्या, कामना और कर्मसे 
समुद्रे महत्यविद्याकामकमप्रमव- | उत्पन्न हुए दःखरूप जल तथा तीतर 


दुःखदे तीवरोगजरामृत्यु- | रोग, जरा और गृलयुरूप महाग्राहोंसे 
पूणं है, अनादि अनन्त अपार एवं 

विषयेरि _ | संयोगसे द्ोनेबाला अणुमात्र सुख ही 

रम्ब तनक जिसकी क्षणिक विश्रान्तिका खरूप 
णविभ्रामे पञ्चेन्दरियाथतृण्मारतं- | है, जिसमें पाँचों इन्द्रियोंकी विषय- 
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विक्षोमोत्थितानर्थशतमहोमों म- | तृष्णारूप पनके विक्षोभसे उठी 
आस | हुई अनर्थरूप सैकड़ों उत्ताल तरंगें हैं, 
हारोरवाद्यनेकनिरयगतहाहैत्या- ` जहाँ महारौरव आदि अनेकों नरकोंके 


दिकूजिताक्रोशनोदुभूतमहारबे : "हा द" आदि क्रन्दन और चिह्लाहट- 
९ माहि , से बड़ा कोलाहल मचा हुआ है, 
सत्याजवदानदयाहिंसाशमदम- जिसे सत्य, सर्ता, दान, दया, 


नी अहिंसा, शाम, दम ओर वैय आदि 

धत्य चात्मगुण ||| पू 

त्याधात्मगुणपाधेयपूर ज्ञानो . आत्माके गुणरूप पाधेयसे भरी हुई 

सत्संगसवेत्यागमारगे मोक्षतीरे ज्ञानरूप नौका है, सत्संग और 
' स्वेत्याग ही जिसमें [ नौकाभोकि 

एतस्मिन्महत्यणवे प्रापतन्पतित- , आने-जानेका ] मार्ग है तथा मोक्ष 


ही जिसका तीर द्वै--ऐसे [ संसतार- 
' रूप] महासागरमें पतित हुए---गिरे। 
तस्मादग्न्यादिदेवताप्यय- . अतः यहाँ यद्दी अर्थ कहना इष्ट 

है कि ज्ञान और कर्मके समुच्चया- 

लक्षणापि या गतिव्याख्याता | नुष्टानकी फलछखरूपा जिस अग्न 
| आदि देवतामें लीन होनारूप गतिकी 

ज्ञानकमंसभुचयानुष्ठानफलमभूता | [ पूर्व अध्यायोंमें व्याल्या की गयी 
 .,, है ' है वह भी सांसारिक दुःखकी 
सांप नाल ससारदुःखापश्माय, | श्ान्तिके लिये पर्याप्त नहीं है। 
धितोऽो | क्योंकि ऐसी बात है इसलिये 
इत्ययं विवधितोऽर्थोऽ्व । यत | [ देबताल्यरूप गति संसारदुःखकी 
क्न ना यो कहे | शान्तिका उपाय नहीं हैँ ] ऐसा 
॥ | जानकर जो परत्रह्म अपना और 
यो | सत्र श्राणियोंक्रा आत्मा है, जिसके 
¦ विशेषण आगे बतलाये जानेवाले हैं 
वक्ष्यमाणविशेषणः प्रकृतभ्न जग - । और संसारकी उत्पत्ति » स्थिति और 
संहारके कारणरूपसे जिसका यहाँ 


दुत्पत्तिस्थितिसंदारद्दतुत्वेव स प्रकरण है उसे संसारके सम्पूर्ण 





वृत्यः । 


आत्मात्मनः सर्वभूतानां च 


छछ 


ऐेतरेयोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 
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सवेसंसारदःखोपशमनाय वेदि 


खोंकी शान्तिके लिये जानना 


तव्यः । तस्मात्‌ “एप पन्था , चाहिये। अतः “मोक्षप्राप्तिका और 
तत्कर्मेतद्‌ ्रहयतत्‌ सत्यम्‌” (ऐ० | कोई मार्ग नहीं है” इस श्रुतिके 
उ०२ । १।१) यदेतत्पर- | अनुसार यह जो परत्रह्मका आत्म- 
ब्रह्मात्मन्ञानप्‌ "नान्यः पन्था | खरूपसे ज्ञान है “यही माग है, यही 
विद्यतेऽयनाय” (श्रे०” उ० ३ | | कम है, यही ब्रह्म है और यही 


८, ६ । १५ ) इति मन्त्रवणोत्‌ | 


तं स्थानकरणदेवतोत्पत्ति- ` 
बीजभूतं ` पुरुषं प्रथमोत्ादितं ` 
पिण्डमात्मानमशनायापिपासाभ्या- 
मन्ववार्जदनुगमितवान्संयोनित- ` 


वानित्यथः । तद कारणभूतला- ` प्िपासासे 


¦ अत्‌ संयुक्त किया । उस कारण- 


शनायादि दोषव्त्वा्तत्कायेभूता- 
नामपि देवतानामश्ननायादि- 
मवम्‌ । तास्ततोऽकानायापि- 
पासाभ्यां पीडयमाना एनं पिता- 
महं ख्रष्टारमब्रुवन्नुक्तवत्यः 

आयतनमधिष्ठानं नोऽस्मभ्यं प्र- 


सत्य है ।” 

स्थान (इन्द्रियगोलक ), इन्द्रिय 
और इनच्द्रियाभिमानी देवताओंकी 
उत्पत्तिके बीजमूत॒ . पुरुषरूपसे 
प्रथम उत्पन्न किये हुए उस पिण्ड 
अथात्‌ आत्माको उसने शुचा ओर 
अन्ववार्जिंत-अनुगमित 


भूत पिण्डके क्षुषा आदि दोषोसे 
युक्त होनेके कारण उसके काय॑भूत 

वता आदि भी क्षुधा आदिसे युक्त 
हए । तब क्षुधा-पिपासासे पीडित 
होकर उन्होने उस जगद्रचयिता 
पितामहसे कहा--हमारे च्ि 


जानीहि विधत्ख । यस्मिन्नायतने | आयतन आश्रयस्थानकी व्यवस्था 


प्रतिष्ठिताः समथः सत्योऽन्न 
मदाम भक्षयाम इति ॥ १॥ 


| करो, जिस आयतने प्रतिष्ठित होकर 
| हम सामथ्यवान हो अन भक्षण कर 


॥ १ ॥ 


ना+ 
गो ओर अश्शज्गरीरकी उत्पत्ति तथा देवताओंद्वारा 
उनकी अस्वीकृति 


एवमुक्त ईश्वरः 


ऐसा कहे जानेपर ईश्वर-- 
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ताभ्यो गामानयत्ता अब्रुवन्न वै नोऽयमरूमिति । 


य, 
ताभ्योऽश्मानयत्ता अब्रुवन्न वे नोऽयमलमिति ॥ २ ॥ 
उन देवताओंके लिये गौ ठे आया । वे बोले---'यह हमारे लिये 
पर्याप्त नहीं है ।” [ फिर वह ] उनके लिये घोडा ले आया | वे बोले--- 
ध्यह भी हमारे लिये पर्याप्त नहीं है! ॥२॥ 
ताभ्यो देवताभ्यो गां गवा-| उन देवताओंके लिये गौ-गौके 
कृतिविशिष्टं पिण्डं ताभ्य एवा- | आकारवाला पिण्ड पूवैवत्‌ उस 
। जट्पे निकारुकर-अवयवोंकी 
द्यः पूववात्पण्ड सप्नुद्धृत्य मूछे- | योजनाद्रारा स्वकर छाया अथौत्‌ 
4 (0 | उस उ [क ट्‌ 
मित्वानयदर्भितवान्‌ । ताः पुन | से न देवताओंको दिखलाया । 
॥ . | उप्तगौके समान अकारवाठे आणीको 
गवति दृषाजवन्‌--न वे नो- | देखकर वे पुनः बोले 'यह पिण्ड हमर 
र्भम्ि «~ । लिये अन भक्षण करनेके निमित्त 
ऽस्मद - | क 
५ आश्रय बननेके लिये पयाप्त नहीं है | 
ण्डोडलं न वै । अरं पर्याप्तः, अतु । अलम्‌” का अर्थ पर्याप्त है। अथौत्‌ 
॥ था: अं | [यह आश्रय ] भोजन करनेके योग्य 
न योग्य इत्यथः । गांव प्रत्या | नहीं दै । गोका परित्याग कर देनेपर 


ख्याते ताभ्योऽशरमानयत्ता अब्र- | व्द उनके चि घोडा खाया | तत्र वे 
- | “हमारे लिये यह भी पर्याप्त नहीं है! 


वन्न वे नोऽयमलमिति पूववत्‌। ।२॥' इस प्रकार पूरवै्रत्‌ कहने छगे ॥२॥ 
| °< इ 
मदष्यग्ररीरकी उत्तत्ति और देवताओंद्रारय 
उसकी स्वीकृति 
सवेप्रत्याख्याने-- इस प्रकार सव्रका व्याग कर 
| दिया जानेपर--- 


ताभ्यः पुरुषमानयत्ता अब्रुवन्‌ सुकृतं बतेति । 
पुरुषो वाव सुकृतम्‌ । ता अब्रवीयथायतनं प्रविशतेति॥३॥ 


४६ ऐतरेयोपनिषद्‌ [ अध्याय * 
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वह उनके लिये पुरुष ठे आया । वे बोले--“यह सुन्दर बना है, 

निश्चय पुरुष हो सुन्दर रचना है ।' उन ( देवताओंसे ) ईश्वरने कदा- 

(अपने-अपने आयतन ८ आश्रयस्थानों ) में प्रवेश कर जाओ ॥३॥ 


ताभ्यः पुरुषमानयत्खयोनि- | [ वह ] उनके छिये उनका 
= (~+ + ले 

भूतम्‌ । ताः खयोनिं पुरुषं | योनिखरूप पुरुष ठे भाया । अपने 

, | योनिभूत उस पुरुषको देखकर वे 

द्रा अखिन्नाः सत्यः सुकृत | खेदरहित हो इस प्रकार बोले-'यह 

शोभनं कृतमिदमधिष्ठानं बतेत्य- | अधिष्ठान सुन्दर बना है । अतः 

। सम्पूर्णं पुण्यकर्मोका कारण होनेसे 


| तस्मात्पुरुषो वाव पुरुष । 
सुवच ॥ द| निश्चय पुरुष ही सुकृत है । अथवा 


एव सुकृतं सवपुण्यकमंहेतुत्वात्‌ । खयं अपने-आप अपनी ही मायासे 
खयं वा खेनेवात्मना खमायामिः | रचा होनेके कारण 'छुकृत' ऐसा 
कृतत्वातसुकृतमित्युच्यते । | कहा जाता है ।' 

ता देवता ईश्वरोऽ्रवीदिष्ट- ईधे, यह समझकर कि इन्हें 
यह आश्रयस्थान प्रिय है, क्योकि 
सभी अपनी योनिमें सन्तुष्ट रहा 
सवे हि खयोनिषु रमन्ते, अतो | करते हैं, उन देवताओंसे कहा- 
८. | जिसका जो आयतन है उस अपनी 
यथायतनं यश्य यद्ददनादिक्रिया- सम्माषणादि क्रियाके योग्य आयतन- 
योग्यमायतनं तत्प्रविश्तेति ॥२॥ | में तुम सब्र प्रविष्ट हो जाओ! ॥३॥ 


<= १, ५.० ९ 2 त 
त्र 2९ +; -3 


मासामिदमधिष्ठानमिति मत्वा, 





देवताओंका अपने-अपने आयतनोंमें प्रवेश 


तथास्त्वित्यनुज्ञां प्रतिलम्ये-| ऐसा ही हो इस प्रकार 
| राजाकी आज्ञा पाकर जिस प्रकार 
शरस्य नगयोमिव बलाधिकृता- नगरीमें सेनाध्यक्षादि [ प्रवेश कर 


दयः--- जाते हैं उसी प्रकार]- 


खण्ड २ | शाङ्करभाष्यं ७७ ` 
5 2 प 9 द व 4 ५ व 4 ए म १ कक पाए टिक 2 8 


अभ्भिवाग्भूत्वा मुखं प्राविशद्वायुः प्राणो भूत्वा 
नासिके प्राविशदादित्यश्रश्नभूत्वाक्षिणी प्राविशादिशः श्रोत्रं 
भूत्वा कणों प्राविशन्नोषधिवनस्पतयो लोमानि भूत्वा 
त्वचं प्राविशंश्रन्द्रमा मनो भूत्वा हदयं प्राविशन्मरत्युरपानो 
भूत्वा नामि प्राविशदापो रेतो भूत्वा शिरनं प्राविशन्‌ ॥४॥ 


अग्निने वागिन्द्रिय होकर मुखमे प्रवेश किया, वायुने प्राण होकर 
नासिका-रन्प्रोंमें प्रवेश किया, सूर्यने चक्षु-इन्द्रिय होकर नेत्रोमें 
प्रवेश किया, दिशाओंने श्रवणेन्द्रिय होकर कानोंमें प्रवेश किया, ओषधि 
ओर वनस्पतियोंने छोम होकर लचामें प्रवेश किया, चन्द्रमाने मन होकर 
हृदयमें प्रवेश क्रिया, मृत्युने अपान होकर नाभिमें प्रतेश किया तथा 
जलने वीर्यं होकर लिडझ्में प्रवेश किया ॥ 9 ॥ 


अग्रिवांगभिमानी वागेव वागिन्द्रियके अभिमानी अग्निने 
| वाक्‌ होकर अपने कारणखरूप 
। मुखम प्रवेश किया । इसी प्रकार 
त्थोक्ताथमन्यत्‌ । वायुनासिके | आरोका भी अथं समझना चाहिये । 
[ इस प्रकार ] वायुने नासिकं 
आदित्योऽक्षिणी दिन्नः कणो सूने न्म, दिदाोने कानोमि 
ओषधिवनस्पतयस्त्वचं चन्द्रमा. ओपधि और वनस्पतियोने स्रचामे 
चन्द्रमने हृदयमें, मृत्युने नाभिमें 
ओर जलने शिश्न ( छिल्न ) में प्रवेश 

प्राविशन्‌ ॥ ४॥ किया ॥ ४ ॥ 

शा ८ 

क्षपा ओर ्पासाका विभाग 
एवं लब्धाधिष्ठानासु देवतासु- | इस प्रकार देवताओंके आश्रय 

। पा लेनेपर-- 


भूत्वा खां योनि मुख ग्राविश- 


हृदयं मृत्युनामिमापः शिन्न 


४८ पेतरेयोपनिषद्‌ [ अध्याय ? 
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तमशनायापिपासे अव्रूतामावाभ्यामभिप्रजानीदीति। 
ते अब्रवीदेतास्वेव वां देवतास्वाभजाम्येतासु मागिन्यो 
करोमीति । तस्मायस्ये कस्यै च देवतायै हविगह्यते 
भागिन्यवेवास्यामश्नायापिपासे भवतः ॥ ५॥ 


उस ८ ईश्वर ) से क्षुधा-पिपासाने कहा--'हमारे लिये आश्रयकी 
योजना कीजिये ।” तब [उसने] उनपे कडा--^तुम दोनोंको मैं इन देवताओं में 
हो भाग दूँगा अयति मैं तुम्हें इन्हींमें भागीदार करूँगा ।! अतः जिस 
किसी देवताके लिये हृत्रि दी जाती है उस देबताकी हविमें ये भूख-प्यास 
भी भागीदार होती दढ्वी हैं ॥ ५॥ 
निरधिष्ठाने सत्यो अशनाया- | क्षुत्रा और पिपासाने आश्रयहीन 
पिपासे तमीश्वरमद्रतामुक्तवत्यों | | दोनेके कारण उस ईरसे कहा- 
आवाम्यामधिष्ठानमभिप्रजानीहि “हमारे लिये अधिष्टानका अभिग्रज्ञान- 
न त ॥ से चिन्तन अर्थात्‌ विधान करो ।' ऐसा 
. | कहे जानेपर उस ईश्वरने उन क्षुधा- 
ईर एवम्रक्तस्ते अशनायापिपासे पिपासाओंसे कहा- भावरूप होनेके 
अन्रवीत्‌ । न हि युवयोभावरूप- | कारण तुम दोनोंका किसी चेतन 


| = 
त्वाच्चेतनावइस्त्वनाश्रित्यान्नात्त- | वस्तुको आश्रय किये बिना अन 


त्वं संभवति । तस्मादेतास्वेवा- भक्षण करना सम्भव नहीं है। अतः मै 
म्ाचयासु वां युवां देवताखध्या- | चा और अधिदेव अप्नि आदि 
अर | देवताओंमें ही तुम दोनोंको आभा- 


त्माधिदेवताखामजामि वृत्ति | जित करता हूँ अर्थात्‌ तुम्हारी बृत्ति- 
संविभागेनानुगरह्वामि । एतासु का विभाग करके अनुगृहीत करता 


खण्ड २ ] 


शाङ्रभाष्यार्थं 
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भागिन्यौ यदेवत्यो यो भागो हूँ। मैं तुम्हें इन देवताओंमें ही भागी 


हविरादिलक्षणः सात्तस्यास्ते- 
नैव भागेन भागिन्यों भागवत्यो 
वां करोमीति युष्याद्‌ावीश्वर 
एवं व्यदधायस्मात्तस्मादिदानी- 
मपि यस्यै कस्यै च देवताये 
अर्थाय हविगृद्यते चरुपुरोडाणा- 
दिलक्षणं भागिन्यावेव भागव- 
त्यावेवास्यां देवतायामशनाया- 
पिपासे भवतः ॥ ५॥ 


करता हूँ--अर्थात्‌ जिस देवताक्रा 
जो हवि आदि भाग है उसके उसी 
भागसे मैं तुम्हें उनकी भागिनी-भाग 
ग्रहण करनेवाली बनाता हूँ, 
क्योंकि सृष्टिके आदिमे ईश्वरने ऐसी 
व्यवस्था, कर दी थी इसलिये इस 
समय भी जिस किसी देवताके लिये 
चरु-पुरोडाशादि हवि ग्रहण की 
जाती है ये क्षुधा-पिपासा भी उस 
देवतामें भागिनी होती ही हैं ॥५॥ 


इट्य 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्य गोविन्दभगवत्पूज्यपाद रिष्य- 
श्रीमच्छङ्करभगव्रतः कृतव्रैतरेयोपनिषद्राप्ये प्रथमाध्याये 
द्वितीयः खण्डः समाप्तः ॥ २ ॥ 
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हतीय खण्ड 
नमर 
अनरचनाका विचार 


स॒इक्षतेम च॒ लोकाश्र लोकपाराश्वान्नमेभ्यः 
सृजा इति ॥ १ ॥ | 


उस ( ईशर ) ने विचारा ये लोक और लोकपाल तो हो गये 

अब इनके लिये अन्न रचूँ॥ १ ॥ 
स एवमीश्वर देक्षत, कथम्‌ ! | उस ईश्ववने इस प्रकार ईक्षण 
 क्रिया-किस प्रकार £ [सो 
इमे जु लोकाथ लोकपालाइच । बतलाते है] मैने इन लेक और 


| 
मया सृष्टा अशनायापिपासाभ्यां छोकपालोंकी रचना तो कर दी 
और इन्हें क्षुधा-पिपासासे संयुक्त 


॥ 
| 


च संयोजिता; अतो नैषां भी कर दिया | अतः अननके बिना 


इनकी स्थिति नहीं हो सकती; 
खितिरन्नमन्त रेण। तस्मादनमेम्यो इसलिये इन छोकपाछोंके व्यि मैं 


लोकपालेम्यः सुज सृज इति । | अन रच । 

एवं हि लोके ईश्वराणामनुग्रहे इस प्रकार लोकम ईश्वरों 
( समर्थो ) की अपने छोगोंके ऊपर 
अनुग्रह एवं निग्रह करनेकी 
तद्न्महेश्वरस्यापि सर्वेश्वरत्वा- | स्वतन्त्रता देखी जाती है । इसी 


प्रकार सर्वेश्वर होनेके कारण महेश्वर 
त्सवानम्रति निग्रहालुग्रहेऽपि । ( परमेश्वर ) की भी सबके प्रति निग्रह 


स्वातन्त्र्यमेव ।॥ १ ॥ | एवं अनुग्रहम स्वतन्त्रता ह है ॥ १॥ 
+>६€>६३८०३8+« 


निग्रहे च खातन्त्र्यं दृष्टं स्वेषु | 


खण्ड २ | शाइरभाष्याथ ५१ 


अबकी रचना 


सोऽपोऽम्यतपत्ताभ्योऽभितप्ताभ्यो मूर्तिरजायत। या 
वै सा मूतिरजायतान्नं वै तत्‌ ॥ २ ॥ 


उसने अपां ( जलों ) को लक्ष्य करके तप किया । उन अभितप्त 
आपोंसे एक मूर्ति उत्पन्न हुईं, यह जो मति उस हुई वही अन है ॥२॥ 


स॒ईश्वरोड्नन॑ सिसक्षुस्ता एव. अन रचनेकी इच्छावाले उस 
पूर्वोक्ता अप उद्दिव्याम्यतपत्‌ ईश्रने उन पूर्वोक्त जलोंको ही 
ताम्योऽमितक्षाभ्य उपादान- उदेश्य करके तप किया । उन 
भृताभ्यो मूर्तिनरूप बाग, उपादानभूत ४ जलींसे ही 

हे ' धारण करनेमे समथं चराचरभूत 
समर्थ चराचरलक्षणमजायतोत्प- ¦ घनरूप मूर्ति उत्पन्न हुई । यह जो 
नमर्‌ । अन्न वै तन्मूतिंरूपं यावे मूर्ति उत्पतन हुई वह मूर्तिरूप 
सा मूर्तिरजायत ॥ २॥ | अन्न ही है ॥ २॥ 


अब्का पलायन और उसके ग्रहणका उद्योग 


तदेनत्सृष्टं पराङ्त्यजिधांसत्तद्वाचाजिधृक्षत्तन्ना- 

हाक्नोद्राचा ग्रहीतुम । स यडेनद्वाचाग्रहेष्यदमिव्याहत्य 
हैवानमत्रप्स्यत्‌ ॥ ३ ॥ 

[ छोकपालोंके आहारार्थं ] रचे गये उस इस अन्ने उनकी ओरसे 

मुँह फेरकर भागना चाहा । तब उस ( आदिपुरुष ) ने उसे वागिन्द्रिय- 

द्वारा ग्रहण करना चाहा, किन्तु वह उसे वाणीसे ग्रहण न कर सका । 


यदि वह इसे बाणीसे ग्रहण कर लेता तो [ उससे परवर्ती पुरुष भी ] 
अन्नको बोलकर ही तृप्त हो जाया करते ॥ ३ ॥ 


५२ ऐतरेयोपनिषद्‌ [ अध्याय ? 


॥ + नर्स गाए ० नईरपिट कर 3 2 ए ~ प 3 ऋ - ग ~. 


तदेनदन्न॑ रोकलोकपालाना- | रोक और लोकपाढोंके निमित्त 
न ४ | उनके सम्मुख निर्मित हुआ अन यह 
मथऽभिषखे सृष्टं तद्यथा मूष | मानकर कि अन भक्षण करनेवाला तो 


कादिर्माजारादिगोचरे सन्मम मेरो मृत्यु है, उसकी ओरसे मुख 

| मोड़कर, जिस प्रकार बिछाव आदिके 
मृत्युरक्नाद इति मत्वा परागश्च- ' सामनेसे [उसे अपनी मृत्यु समझकर] 
चूहे आदि भागना चाहते हैं उसी 
प्रकार उन अन्न भक्षण करनेवालोंका 
धांसदतिगन्तुभैच्छत्‌ पलायितुं ` अतिक्रमण करके जानेकी इच्छा 
करने लगा; अर्थात्‌ उसने उनके 
 सामनेसे दौड़ना आरम्म कर दिया | 


तीति पराह सदत्तनतीत्याजि- | 


प्रारभतेत्यर्थः । 


तदन्नामिग्रायं मत्वा स लोक- | अनक उस अमिप्रायको जान- 
लोकपाटसंघातः कारथकरण- ` कर ठोक और ठोकपारोके देह- 


लक्षणः पिण्डः प्रथमलत्वाद्‌ ' इन्द्रियरूप संघात उस पिण्डने 


„ ,  पग्रथमोषन्न होनेके कारण अन्य 
अन्यांश्वान्नादानपदयस्तदन्ने ` 
7 अनभोक्ताओंको न देखकर उस 
क ^  अन्नको वाणी अर्थात्‌ बोलनेकी 


ग्रहीतुमेच्छत्‌ । तदजं नाशक्रो्  क्रियासे ग्रहण करना चाहा । किन्तु 
समर्थोऽमवद्राचा वदन- ` वह बदनक्रियासे उस अन्नको परण 
क्रियया ग्रहीतुप्रपादातुम्‌ । करनेमें शक्त-- समर्थ न इभा । 
स॒ प्रथमजः शरीरी यद्यदि | बड सबसे परे उत्पन्न हुआ देह- 
हैनद्वाचाग्रैष्यदूगृहीतवान्स्याद- | पा! चि श लकी बारी 
९ वे ग्रहण कर लेता तो उसका कार्यभूत 
स॑ सर्वोऽपि भ होनेके कारण सम्पूर्ण छोक अनको 
द्भिव्याहृत्य हेवान्नमत्रष्स्यतत- | | बोलकर ही तृप्त हो जाया 
प्तोउ्भविष्यत/ न चैतदस्ति; | करता । परन्तु बात यह है नकी, 


खण्ड २ | दाङ्रभाष्याथं ५३ 
बर्सिफरि क = थ र य यईपिफ्र बईएिफ, १ १ १ बॉडियिक 4 ब्लड नर्सियेक्र, 
अतो नाशकनोद्वाचा ग्रहीतुमि- | अतः हमे जान पड़ता है कि बह 
 पूर्वोत्पन विराट्‌ पुरुष भी उसे वाणीसे 
ग्रहण करनेमे समर्थ नहीं हुआ था ॥ २॥ 
+>ह€६०६४६००४०- 
समानयुत्तरप्‌ - आगेका प्रसंग भी इसीके ममान 
है-- 


तत्आण्नाजिघृक्षत्तन्नाशकनोत्प्राणेन ग्रहीतुं स 
यडनत्पाणनाग्रहैष्यद्भिप्राप्य हैवाज्नमन्नप्स्यत्‌ ॥ ४ ॥ 


फिर उसने इसे प्राणसे ग्रहण करना चाहा; किन्तु इसे प्राणसे 
ग्रहण करनेमें समर्थ न हुआ । यदि वह इसे प्राणसे ्रहण कर लेता तो 
[ इस समय भी पुरुष ] अन्नक्रे उद्देश्यसे प्राणक्रिया करके तृप्त हो 
जाता ॥ ४ ॥ 


त्यवगच्छामः पूवंजोऽपि ॥३॥ 


तच्न॒क्षुपाजिषृक्षत्तन्नाशक्रोचनक्षुषा ग्रहीतुं स यद्धेन- 
चकषुषाग्रहेष्यद्‌ दृष्टा हेवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ ५ ॥ 


उसने इसे नेत्रसे ग्रहण करना चाहा; परन्तु नेत्रे ग्रहण करनेमें 
समथं न हुआ । यदि वह इसे नेत्रते ग्रहण कर लेता तो [ इस समय भी 
पुरुष ] अनकरो देखकर ही तृक्त हो जाया करता ॥ ५॥ 


तच्छ्रोत्रेणाजिधृक्षत्तन्नाशक्नेच्छोतरेण ग्रहीतं स 
यद्धैनच्छोव्ेणाग्रहैष्यच्छुत्वा हैवानमत्रप्स्यत्‌ ॥ ६ ॥ 


उसने इसे श्रोत्रसे ग्रहण करना चाहा; किन्तु वह श्रोत्रसे प्रहण न 
कर सका । यदि वह इसे भ्रोत्रसेप्रहण कर लेता तो [ इस समय भी 
पुरुष ] अनक्रो सुनकर दी तृप्त हो जाता ॥ ६ ॥ 


५७ ऐतरेयोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


कईफिये . वक “= ९ - "श = ईियिक नर्स नर्पमिटेक, बर्फ = त ८५ 


तत्त्वचाजिधक्षत्तन्नाशकनोत्त्वचा ग्रहीतुं स यदे- 


नत्त्वचाग्रहेष्यत्सपृष्टा हेवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ ७ ॥ 
उसने इसे त्वचासे ग्रहण करना चाहा; किन्तु वह त्वचासे ग्रहण 
न कर सका । यदि वह इसे त्वचासे ग्रहण कर लेता तो [ इस समय भी 
पुरुष ] अन्नको स्पर्श करके ही तृक्त हो जाया करता ॥ ७ ॥ 
तन्मनसाजिधृक्षत्तननाशाकनोन्मनसा ग्रहीतुं स यडे- 


नन्‍्मनसाग्रहेष्यड्यात्वा हेवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ ८ ॥ 

उसने इसे मनसे ग्रहण करना चाहा; किन्तु वह्‌ मनसे ग्रहण न 
कर सका । यदि वह इसे मनसे ग्रहण कर लेता तो [ इस समय भी 
पुरुष ] अनका ध्यान करके ही तकत हो जाया करता ॥ ८ ॥ 


तच्छिरनेनाजिपृक्षत्तन्नाशक्नोच्छिश्नेन ग्रहीतुं स 


यदधैनच्छिश्चेनाग्रहैष्यद्विसञ्य हैवाज्नमन्रप्स्यत्‌ ॥ & ॥ 
उसने इसे शिश्न ( लिङ्ग ) से ग्रहण करना चाहा; परन्तु वह 
शिश्नसे ग्रहण करनेमें समर्थ न हुआ । यदि वह इसे शिरनसे ग्रहण कर 
लेता तो [ इस समय भी पुरुष ] अन्नका विसर्जन करके ही तृप्त हो 
जाता ॥ ९ ॥ 
अपानद्वारा अनग्रहण 
तदपानेनाजिघृक्षत्तदावयव सैषोऽन्नस्य महो यद्वा- 


युरन्नायुवौ एष यद्वायुः ॥ १० ॥ 

फिर उसने इसे अपानसे ग्रहण करना चाहा और इसे ग्रहण कर 
लिया । वह यह्‌ [ अपान ] ही अनका ग्रह ( ग्रहण करनेवाला ) है । 
जो वायु अन्नायु ( भन्नद्रारा जीवन धारण करनेवाला ) प्रसिद्ध हे बह यह , 
[ अपान ] वायु ही है ॥ १०॥ 


खण्ड २ | शाइरभाष्यार्थ ५५ 
नरकिय- - - चक -: प - , च › च नर्स बर्थ नए 2 आटे, रस वार्फिट बर्थ 
तत्प्राणेन तच्चक्षुषा तच्छोत्रेण [ इसी प्रकार उसने ] उस अन- 
तचा वन्मनता तच्छिनिन को प्राणसे, नेत्रसे, भेष, त्वचासे, 
बन #॥ + जो मनसे, शिश्नसे एवं भिन्न-भिन्न 
न्‌ ५ गान इन्द्रियोंके व्यापारसे ग्रहण करनेमें 
ग्रहीतुमशकनुवन्पभ्ादपानेन असमर्थं होकर अन्तम उसे मुखके 


वायुना युखच्छिद्रेण तद न्नभनि- छिद्रद्वारा अपानवायुसे ग्रहण करने- 
की इच्छा की | तब उसे ग्रहण कर 


धृक्षत्‌ । तदावयत्तद नमेवं जग्राह | लिया; अर्थात्‌ इस प्रकार इस अन्नको 


आशितवान्‌ । तेन स एषोऽपान- भक्षण कर लिया । उसो कारणसे 
वह यह अपानवायु अनका ग्रह 


वायुरत्नस्थ ग्रहोऽत्ग्राहक इत्ये अर्थात्‌ अन्न ग्रहण करनेवाला है । 
तत्‌ । यद्वयुर्यो वायुरन्नायुः | जो वायु व क/08 
वाडा अथात्‌ अन्नरूप जीवनवाला 
अन्नबन्धनोऽन्नजीवनो वे प्रसिद्धः | प्रसिद्ध है हक य्व ˆ अपान ] वायु 
स एप यो वायुः ॥ ४-१०॥ दी है ॥ ४-१० ॥ 
2 
परमात्माका ज़रीरप्रवेश्ञसम्बन्धी विचार 


स॒ईक्षत कथं न्विदं महते स्यादिति स ईक्षत 
कतरेण प्रपया इति । स ईक्षत यदि वाचाभिव्याहतं यदि 
प्राणनाभिप्राणितं यदि चक्षुषा दृष्टं यदि श्रोत्रेण श्रुतं 
यदि त्वचा स्पृष्टं यदि मनसा ध्यातं यद्यपानेनाभ्यपानितं 
यदि शिक्षन विसृष्टमथ कोऽहमिति ॥ ११ ॥ 


उस परमेशवरने विचार किया “यह्द ( पिण्ड ) मेरे बिना कैसे रहेगा ? ` 
वह सोचने लगा "मैं किस मार्गसे [ इसमें | प्रवेश करूँ ? उसने 
विचारा, यदि [ मेरे बिना ] वाणीसे बोल लिया जाय, यदि प्राणसे प्राणन 
क्रिया कर ली जाय, यदि नेत्रेन्द्रिससे देख लिया जाय, यदि कानसे सुना 


५६ 


ेतरेयोपनिष्रद्‌ 


[ अध्याय है 


र - , चर - - प ~ छ, श - - प - , चा म प «६८०2... 
जा सक्रे, यदि वचासे सदा कर छिया जाय, यदि मनसे चिन्तन कर 
लिया जाय, यदि अपानसे भक्षण कर लिया जाय और यदि शिइनसे 
विसर्जन किया जा सके तो मैं कौन रहा ? [ अर्थात्‌ यदि मेरे बिना ये सब 
इन्द्रियोंके व्यापार हो जाते तो मेरा तो कोई प्रयोजन ही न था; तातपये 
यह कि राजाकी प्रेरणाके ब्रिना नगरके कार्योकि समान मेरी प्रेरणाके बिना 
इनका होना अप्तम्मव है )! ॥ ११॥ 


स एवं लोकलोकपालसंघात- ` 
५ ¦ और उनके रक्षक [ राजकर्मचारी 
खितिमन्ननिमित्तां कृत्वा पुर- . हे रक्षक [२ र 


आदि] की नियुक्तिके समान अन्नरूप 
' निमित्तवाटी लोक और लोकपाटोके 


पोरतत्पालयितृथितिसमां खा- 
मीव ईधत-कथं नु केन प्रका- 
रेणेति वितकंयननिदं महते माम- 


कार्यकरणसंघातकाय वक्ष्यमाणं 


राथं सत्‌ । यदि वाचाभिव्या- 
हतमित्यादि केवलमेव वाग्ग्य- 
वहरणादि तम्निरथेकं न कथंचन 
मवेद्वरिस्तुत्यादिवत्‌ः पोर- 
वन्धादिभिः प्रयुज्यमानं स्वाम्यथं 
सत्तस्वामिनमन्तरेणासत्थेव स्वा- 
मिनि तद्वत्‌ । 


उस परमात्माने नगर, नगरनिवासी 


संघातकी स्थिति कर नगरके स्वामीकरे 
समान विचार किया--- कथंनु 


यानी किस प्रकारसे-इस प्रकार 


न्तरेण पुरस्वामिनप्र यदिदं  त्रितकं करते हुए [ उसने सोचा | 


यह जो आगे बतछाया जानेबाला 
कार्य (मूत ) और करणं ( इन्द्रियों ) 


के संघातका कायं ( व्यापार 
कथं जु खलु मामन्तरेण स्यात्प- ` ( व्यापार ) है 


वह परां ( दूसरेके लिये ) होनेके 
कारण मेरे सतिवा अथात्‌ पुरके स्व्रामी- 


खूप मेरे बिना केसे होगा ? जिस 
' प्रकार अपने खामीके डिये प्रयुक्त 
, पुरवासी ओर बन्दौ जन आदिकी बलि 


( कर ) एवं स्तुति आदि खामीके बिना 
अथात्‌ खामीके अभावमें निरथक 
ही है उसी प्रकार [ मेरे बिना भी ] 
यह जो वाणीसे बोलना आदि है 
अर्थात्‌ केवल वाग्व्यापारादि है वह 
निरथक ही होगा यानो किसी 


 प्रकारन हो सकेगा । 


खण्ड ३ ] 


शाइरभाष्याथ 


५.9 


व्यर्थ 4 ८ ० 9 0 नाहिल2ओक- चली े222क- 


तस्मान्मया परेण स्व।मिना- | 


अतः नगरके [अधिष्ठाता] राजाके 


| समान इस देहरूप संघातके परम प्रभु 
पिष्ठात्रा कृताकृतफटसाक्षिभूतेन | ओर अधिष्ठाता मुझे भी इसके पाप- 


भोक्त्रा 


राज्ञा । यदि नामेतत्संहतकायंस्य ' 


पराथेत्वं पराधथिनं मां चेतनमन्त- 
रेण भवेत्पुरपोरकायमिव तत्स्वा- 
मिनम्‌! अथ कोऽहं किस्वरूपः 
क्स वा स्वामी ! 

यदहं कायकरण संधातमनु- 


` पुण्यके फलके साक्षी ओर मोक्ता 


भवितव्य॑ पुरस्येब  रूपसे स्थित होना चाहिये । यदि 


इस देहेन्द्रियसंघातका कार्य परां 
( दूसरेके लिये ) है और वह पुरखामी- 
के बिना पुर और पुरवासियोंके कार्य- 
के समान मुझ परार्थी अपने चेतन 


 रक्षकके बिना हो सकता हें तो मैं 
क्या रहा ? अथात्‌ किस स्वरूपवाला 


अथवा किसका स्वामी रहा? 


जिस प्रकार राजा नगरमें प्रवेश- 


कर वहाँके अधिकारी पुरुषोंके कार्य- 


प्रविश्य वागाद्यमिव्याहतादिफल 


अकायादिका निरीक्षण करता है 


उसी प्रकार यदि मैं भी इस भूत 


नोपलमेय राजेव पुरमाधिव्या- ' 


धिक्रतपुरुषकृताक्ृतावेक्षणम्‌; न मकर 
ग्रहण न करूगा तो कोई भी मुझे 


कश्िन्मामयं सन्नेव॑रूपश्रेत्यधि- ' 
गच्छेद्धिचारयेत्‌ । विपर्थये तु 


योऽयं वागाद्यमिव्याहतादीद - क्‍ 


मिति वेद, स सन्वेदनरूपच्चे- । 


| 
| 
। 


` और इन्द्रियोंके संघातमें प्रवेश करके 


बाणी आदिके उच्चारणादि फलको 


“यह सत्‌ है ओर ऐसे खरूपवाला हैं' 
ऐसा अधिगम --विचार नहीं कर 
सकेगा । इसके विपरीत अव्रस्थभे ही 
मैं इस प्रकार जाना जा सकता हूँ 
कि जिस प्रकार स्तम्भ और भित्ति 
आदिसे मिककर बने हुए मन्दिर 
आदि संघात अपने अबयवोंके सहित 


त्यधिगन्तव्योऽहं खाप; यदथ- किसी अन्य असंद्वत वस्तुके लिये 
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एेतरेयोपनिषन्‌ 


[ अध्याय १ 


ब नियो वसिक वणिक वकः वका चित व्यो जर वसि सिकाः यसि 


मिदं संहतानां वागादीनाममि- ` 
व्याहतादि, यथा स्तम्भङ्कटचा- ` 


दीनां प्रासादादिसंहतानां खाव- 


यवेरसंहतपरारथत्वं तद्वदिति । ` 


ओर चेतनस्वरूप ह । 


एवमीक्षित्वातः कतरेण 
प्रपद्या इति । प्रपद्‌ च मूधा चास 
संघातस्य प्रवेशमार्गो । अनयोः 
कतरेण मार्गेणेदं कार्यकरण- 
संघातलक्षणं पुरं प्रपद्ये प्रपये- 
येति ॥११॥ 


होते हैं उसी प्रकार जिसके लिये 
इन संघातरूप वाणी आदिके 
उच्चारणादि व्यापार हैं और जो इन 
बाणी आदिके उच्चारणादिको “इदम्‌! 
इस प्रकार जानता है वह मैं सत्‌ 


इस प्रकार विचारकर [ उसने 
मोचा | अतः मैं किस द्वारसे प्रवेश 
करू ? इस संघातम प्रवेश करनेके 
टरो मार्ग है-पदाग्र और मूधों। 


_ इनमेंसे में किस मार्गसे इस कार्ये- 
| करणके संघातरूप पुरमें प्रवेश 
करूँ १ ॥ ११॥ 


-“&“०स्‍0-०%-- 
परमात्माका यूर्ज॑ट्वारसे शरीरप्रवेश 


 एवमीक्षित्वा न तावन्मद्‌- 


भृत्यख प्राणख मम सवोधोाधि- 


कृतस्थ ॒प्रवेशमार्गेण प्रपदाभ्या- 


मधः प्रप्य | कि तर्हिं पारि 


शेष्यादस्य मुधौनं विदाये प्रपद्ये 
यमिति लोक इवेक्षितकारी-- 





इस प्रकार विचारकर परमसेश्वरने 
निश्रय किया-'मैं सम्पूर्ण कार्योके 
अधिकारी अपने सेवक प्राणके प्रवेश- 
मार्ग निम्नदेशीय चरणाग्रोंसे तो 
प्रवेश करूँगा नहीं। तो फिर 
किससे करूँगा ? अतः पदाग्रको 
त्यागकर बचे हुए मूधाको ही विदीर्ण 
करके प्रवेश करूँगा | इस प्रकार 
सोच-समझकर काम करनेवाले लोगों- 
के समान--- 


स॒ एतमेव सीमानं विदायेंतया द्वारा प्राप्त । 
सेषा बिदृतिनोम द्वास्तदेतन्नान्दनम्‌ । तस्य त्रय आवसथा- 


खण्ड ३ ] दशाइरभाष्याथे ५९. 
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खयः खसाः; अयमावसथोऽयमावसथोऽयमावसथ 


इति ॥ १२॥ 


बह इस सीमा ( मूद्धौ ) को ही विदीणैकर इसीके द्वारा प्रवेश 

कर गया । वह यह द्वार विद्वधति! नामवाला है; यह्‌ नान्दन ( आनन्द- 

प्रद ) है | यह आवसथ [ नेत्र], यह आवसथ [ कण्ठ ], यद्द आवसथ 

[ हृदय ] इस प्रकार इसके तीन आवसथ ( वासस्थान ) और तीन 

खप्र है ॥ १२ ॥ 

स॒ सषटेश्वर एतमेव मूर्भसी- (ह सृश्टिकर्ता ईश्वर इस मूर्ध- 

४ ४  सीमाको ही, जिसका केशोंका विभाग 

ह केशविभागावसान विदायै ही अबसान है, विदीर्ण कर अथात्‌ 

च्छिद्रं कृत्वेतथा द्वाग मार्गेणमं उसमें छिद्र कर उसीके द्वारा-उस 

लोक॑कार्यकरणसंघात॑ प्राप्यत ५।* ह इस रोकः अपात्‌ भूत 

। आर उन्धियोके संघातम प्रवेश कर 

प्रविवेश | सेयं हि प्रसिद्धा ढाः गया । वहीं प्रसिद्ध द्वार है, क्योकि 

मूध्नि तेलादिधारणकाले अन्त- शिरमें तेल आदि धारण करते समय 

सद्रसादिसंबेदनान्‌ । मेषा भीन भृ रसादिका अनुभव होता 

है द । बिदीण किया जानेके कारण 

बिदतिविदारितत्वाद्विश्तिनांम ` बह 2२ "विरति" अर्थात्‌ विदति नाम- 
प्रसिद्धा दाः । से प्रसिद्ध है । 

इतराणि तु धोत्रादिद्वाराणि इससे भिन्न जो श्ोत्रादि द्वार हैं 


क वे भ्रत्यादिरूप साधारण माग होनेके 
त्यांदथानायसाधारणमाग : कारण समृद्ध अथात्‌ आनन्दके हेतु 


त्वान्न समृद्धीनि नानन्दहेतूनि । ; नहीं ह । किन्तु यह मार्ग तो केवल 
| परमेश्वरका ही है । अतः यह 
| नान्दन ( आनन्दप्रद ) है । नन्दनवो 
स्येति तदेतन्नान्दनं नन्दनमेव | | ही यहाँ नान्दन कहा दे । 


इदं तु ढ्वार॑ परमेश्वरस्थैव कवल- 


६० पऐेतरेयोपनिषद्‌ [ अध्याय * 
बरस बॉ नई द र व ० १ १ १ र क व ~ द म १ | 
नान्दनमिति दभ्यं छान्दसम्‌ । | नान्दनम्‌' इस पद [के नकार | में 
दीं वैदिक प्रक्रियकि अनुसार है । 
नन्दत्यनेन दारेण त्वा पर | तात्पर्य यह है कि इस मार्गसे 
स्मिन्त्रह्मणीति । | जाकर पुरुष पखह्ममें आनन्द प्राप्त 
| करने लगता है । 
तस्थेवं स्र प्रविष्टस्य जीवे- | पुरमें प्रविष्ट हुए राजाके समान 
है | इस प्रकार रचना करके उसमें 
व | जीवरूपसे प्रवेश करनेवाले उस 
आवसथाः । , जागरितकाल | {रके तीन आवसथ हैं- (१) 
इन्द्रयमस्थानं दक्षिणं चक्रः, स्वप्त- ; जाग्रतकालमें इन्द्रियोंका स्थान 
कलिऽन्तर्मनः, सपप्तिकाले | दक्षिण नेत्र, । (२) खप्तकालमे 
भ ` मनक भीतर और (२) पुषृतिमें 
हृदयाकरा इत्येतत्‌ । वक्ष्यमाणा | हृदयाकाशके अन्दर । अथवा आगे 
वा त्रय आवसथाः; पित॒शरीर॑ | बतलाये जानेबाडे पितृदेह, मातृ- 
माठगर्भाशयः स्वं च शरीरमिति । | ग माराय और अपना ही दशरीर-ये 
| ही तीन आवसथ हैं । 

त्रयः खमा जाग्रत्खप्रस॒पु- तथा जाग्रत्‌ , खमन और सुषि 
प्याख्याः । ननु जागरितं नामक तीन शभ हैं। यदि कहो 
कि प्रबोधरूप द्वोनेके कारण जाग्रत्‌ 
प्रयोधरूपत्पान खम; नेवम्‌, खम नहीं है, तो ऐसी बात नहीं 
खम्त एव । कथम्‌ ! परमार्थ ह; वह भी खम ही है । किंस 
प्रकार ? क्योंकि उस समय परमार्थं 
खात्मप्रबोधाभावात्खमवदसद- : आत्मखरूपके बोधका अभाव होता 
७ है और खभ्के समान अत्‌ बस्‍्तुएँ 
स्तुदशनाच । अयमेषावसथश्रश्ष-  दिखलायी दिया करती हैँ ॥ [ र 
द॑क्िणं प्रथमः, मनोऽन्तरं आवसथोमे ] यह दक्षिण नेत्र ही 
` प्रथम है, मनका अन्तमीग द्वितीय 

दवितीयः, हद याकाशचस्तरतीयः । ¦ है ओर हृदयाकाश तृतीय है । 
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अयमावमथ इत्युक्तानुकीर्त- ¦ अयमावसथः [ ऐसा जो तीन 
बार कहा गया है ] यह पूवंकथित- 
का ही अनुकीतन है । उन 
णात्ममविन वतमानोऽविद्यया आवसभोंमें क्रमशः आत्मभावसे 
रहनेवाया यह जीव दीधरकाङ्तक 
खाभावरिक अविद्यासे गाद निद्रामे 
क्या न प्रवुध्यतेऽनेकदातसहस्रा- सोना रहता दै और अनेकों शत- 
सहस्र अनर्थोकी प्राप्तिसे होनेवाले 
 दूःखरूप मुद्ररोके आधातके अनुभव- 
तानुभवेरपि ॥ १२॥ सेमी नहीं जगता॥ १२॥ 

[3 
जीवका मोह ओर उसकी निवृत्ति 


स जातो भूतान्यभिव्येर्यत्‌ किमिहान्यं वावदिष- 
दिति । स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततममपर्यत्‌ । इदम- 
दशेमिती २ ॥ १३॥ 


[ इस प्रकार रारीरमे प्रवेश करके जीवरूपसे ] उत्पन्न हुए उस 
परमेश्वरने भूतोंको [ तादाप्म्यमावसे | ग्रहण किया । और [ गुरुकृपासे 
बोध होनेपर ] 'यहाँ [ मेरे सिव्रा अन्य कौन है! ऐसा कहा । और 
मैंने इसे ( अपने आत्मखरूपको ) देख लिया है इस प्रकार उसने इस 
पुरुषको द्वी पूर्णतम ब्रह्मरूपसे देखा ॥ १३ ॥ 


नमेव। तेषु ह्ययमावसथेषु पयोये- ` 
दीधकालं गादभ्रसप्तः स्वाभावि- 


नर्थसंनिपातजदुःख मुद्वराभिघा- 


स जातः घरीरे प्रविष्टो जी- उसने उत्पन्न होकर-जीवभावसे 

' शरीरमें प्रविष्ट होकर भूतोंको 

वात्मना भूतान्यमिव्यैख्यद्व्या- व्याकृत किया [ अधात्‌ उन्हें 
` तादात्म्यरूपसे ग्रहण किया ] | फिर 

करोत्‌ । स कदाचित्परमकारू- । किसी समय परम कारुणिक आचार्य- 
| के द्वारा अपने कर्णमूलमें --जिसका 

णिकेनाचार्येणात्मज्ञानप्रवोधकु- शब्द आत्मज्ञानका दृढ़ बे कराने- 


दर पेतरेयोपनिषद्‌ [अध्याय ? 
9 “4 ~र - र वु ~र, व ^ व 4 य 4 १ ० प ~ ~ १ नर्सिलिटिकर 
च्छब्दिकायां वेदान्तमहावाक्य- ! वाला है ऐसी-वेदान्तवाक्यरूप महा- 
_भेरीके बजाये जानेपर उसने, जिस- 

मेया तत्कणंमूले ताब्यमानाया- का सृष्टि आदिके कर्तृत्वरूपसे प्रकरण 
मेतमेव सश्टथादिकतेत्वेन प्रदतं चला हआ है उस पुरुष-[ शरीर- 
रूप पुरम शयन करनेवाले आत्मा- 

पुरुषं पुरि शयानमात्मानं ब्रक्ष को ततम-इसमें एक तकारका रोप 
| तकारेणे ~. हुआ है अतः तततम--व्याप्ततम 

ण | * 

226 केन देन , अथोत्‌ आकाशके समान परिपू 
तततम व्याप्ततर्म परिपूणमाका- | महान्‌ ब्रह्मरूपरसे जाना-साक्षात्कार 
¦ किया । किस प्रकार साक्षात्कार 

शवत्प्रत्यबुभ्यतापह्यत्‌ । कथम्‌ * किया [ सो बतलाते हैं-] (अहो ! 
मैंने अपने आत्माके खरूपको ही इस 

इद बह्म ममात्मनः खरूपमदश | ब्रह्महूपसे देखा है”! इस प्रकार । 


यहाँ (इती! पदमे जो प्लुत उच्चारण 
इृष्वानरिमि, अह इति, विचार" ' ह वह विचार प्रदर्शित करनेके लिये 


णार्था ष्टुतिः पूवम्‌ ॥ १३॥ है ॥ १३॥ 
-$-०७३०+$- 


“इन्द्र शब्दकी व्युत्पत्ति 


यस्मादिदमित्येव यत्साक्षाद- क्‍योंकि जो [ जीवरूपसे ] सबके 
भीतर रहनेवाला है उस ब्रह्मको 
परोक्षाइुक्ष स्वान्तरमपश्यत्‌ ¦ “इदम्‌ ( यह ) इस प्रकार साक्षात्‌ 
| अपरोक्षरूपसे देखा था परोक्ष- 

परोक्षेण-- 


रूपसे नहीं--- 
तस्मादिदन्द्रो “नामेदन्द्रों वै नाम । तमिदन्द्रं 
सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेण । परोक्षप्रिया इव हि देवाः 
परोक्षप्रिया इव हि देवाः ॥ १४ ॥ 


खण्ड ३ ] 


शाइरभाष्याथे 


दरे 


व द ˆ बईरजियेक - र व था म व व 4 भ व ~. म ^ 

इसलिये उसका नाम इदन््' हभा, वह !इदन््रः नामसे प्रसिद्ध 
है । “इदन्द्र होनेपर ही [ ब्रह्मवेत्ता लोग ] उसे परोक्षरूपसे (इन्द्र! 
कहकर पुकारते हैं, क्योंकि देवगण परोक्षप्रिय ही होते हैँ, देवता परोक्ष- 


प्रिय द्ी द्वोते हैं ॥ १४ ॥ 
तस्मादिदं 


परोक्षेण परोक्षाभिधानेनाचक्षते 


तथा हि परोक्षप्रियाः पराक्षनाम- 
ग्रहणप्रिया श एव हि यस्मा 


देवाः; किप्ुत सवेदेवानामपि 
देवो महेश्वरः । द्विवचनं प्रकृता- ¦ 


ध्यायपरिसमाप्त्यथेम्‌ ॥१४॥ 


पर्यतीतीदन्द्रो ' 
नाम परमात्मा । इदन्द्रो ह वे 
नाम प्रसिद्धो लोक ईश्वरः। 


तमेवमिदन्द्र सन्तमिन्द्र इति ` । 
उसे “इन्द्र इस परोक्ष नामसे 
' पुकारते हैं, क्योंकि पूञ्यतम होनेके 
ब्रह्मविदः संब्यवहाराथं; पूज्यत- . 
मत्वास्मस्यक्षनामग्रहणभयात्‌ । = गा, 

` भी परोक्षप्रिय अथोत्‌ अपना परोक्ष 
' लाम ग्रहण किया जाना ही प्रिय 


इसलिये जो इसे देखता है वष 
परमात्मा इदन्द्र'ं नामवाला है | 
लोकमें ईश्वर दन्दः नामसे 
प्रसिद्ध है । इस प्रकार 'इदन्द्र! होने- 
पर भी ब्रह्मवेत्ता व्यवह्वारके लिये 


कारण उसका प्रत्यक्ष नाम लेनेमें 
उन्हें भय हैँ । जब कि देवता छोग 


माननेवाले है तब सम्पूर्ण देवताओंके 
भी देव महेश्वरका तो कहना ही 
क्या हं प्रकृत अध्यायकी समाप्ति 
सूचित करनेके लिये यहाँ दा बार 


| कहा गया है ॥ १४ ॥ 


-+;9+३० «०६५--- 
इति श्रीमत्परमकसपरित्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूञ्यपादशिष्य- 
श्रीमण्छङ्करभगवरतः कृताबैतरेयोपनिषद्धाष्ये प्रथमाध्याये 
तृतीयः खण्डः समाप्तः ॥ ३॥ 
र = 
उपनिषत्करमेण प्रथमः, आरण्यकक्रमेण 
चतुथा ऽध्यायः समाप्तः । 

न्न 90 


द्वितीय अध्याय 


कि = {| 
प्रथम खण्डय 


प्रस्तावना 
अस्मिंधतुर्थेऽध्याय एप वा- | इस (पूर्वोक्त ) चौथे # अध्यायमे 
यह वाक्यां ॒विवक्षित है- 


(4) 


¢ (५ [ । 
अतीताध्याय- काथः जगदुत्प | जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और प्रख्य 


शनाभ्लक्न्‌ त्तिखितिप्रलयकृद्‌- | करनेवाले असंसारी सर्वशक्तिमान्‌ 
संसारी सर्वज्ञः सवंगक्तिः स्व- | सवैज्ञने अपनेसे भिन्न किसी अन्य 


मिदं । वस्तुको ग्रहण किये 
वित्सव॑मिदं जगत्खतोऽनयद्सत्व- | भरण किथ बिना हो इस 


| सम्पूणं जगत्‌की आकाशादिक्रमसे 
आकाशादि- ` ; 
न्तरमलुपादाथैव दि | रचना कर अपनेको खयं ही 


क्रमेण सृष्ठा खात्मप्रबोधनाथे | जाननेके लिये सम्पूर्ण प्राणादियुक्त 
सवाणि च प्राणादिमच्छरीराणि | शरीरम खयं ही प्रवेश किया ओर 
खयं श्रविवेश | प्रविश्य च ख- प्रवेश करके “मैं यह ब्रह्म है 
मात्मानं यथाभूतमिदं ब्रह्मास्मीति इस प्रकार अपने यथार्थं स्वरूपका 


साक्षात्प्रत्यबुध्यत । तस्मात्स एव | १५० बोध प्राप्त किया | अतः 
। समस्त शरीरोंमें एकमात्र वही आत्मा 


स्वेशरीरे कप 
वेक एवात्मा नान्य | उससे मिन्न नहीं! | इसके 
इति । अन्योऽपि “सम आत्मा | सिवा] “ [ सम्पूर्ण भूतम] जो सम 
ब्ह्मास्मीत्येवं विद्यात्‌” इति । | आमा त्रह् है वह मैं हूँ-ऐसा जाने” 
` # आरण्यकके रमसे यहाँ चौथी संख्या कही गयीहै। 
{ पूर्व अध्यायमें आत्माकी एकता; लोक तथा लोकपालेंकी सृष्टि और 


क्षुधा-पिपासासे संयोग आदि अनेक विषयोंका वर्णन है उनमें विवक्षित 
अभिप्रायका प्रतिपादन किया जाता है । 
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“आत्मा वा इदमेक एवाग्र: “निश्चय पहले एक आत्मा ही था” 
आसोत्‌ (१ । १। १) इति “बरह्म तथा “( उसने ] ब्रह्मक्रो [ आकाशके 

` समान ] अतिशय व्याप्त [जाना ]7। 
तमप्‌” (१।३। १३ ) इति | ऐसा भी कहा है और [ ऐसा 


ही ] अन्य उपनिषदोंमें भी 


चोक्तम्‌ । अन्यत्र च । . 
५ कहा है । 
५ न ¢ ¢ 
सवेगतस्य सात्मनो बालाग्र- प्र०-उस सर्वगत सर्वात्माके 
भधति मात्रमप्यप्रविष्टं व्यि तौ बालका अग्रभाग भी अप्रविष्ट 


विचारः नास्तीति कर्थं सी- ` नदीं है; फिर वह चींटीके बिलप्रवेश- 
के समान मूधसीमाको विदीर्णकर 
किंस प्रकार मनुष्य-शरीरमें प्रविष्ट 
इभ ? 


मानं विदायं प्रापद्यत पिपीलि- 
केव सुषिरम्‌ । 


सिद्भान्ती-तुम्हारा यष प्रश्न तो 
अल्प है । अभी तो उपयुक्त कथनमें 
| हत कुछ पूछनेयोग्य बातें हैं । 
सन्नीक्षत । अनुपादाय किचि- | उसने इन्द्रियहीन होकर भी ईक्षण 
किया । किसी उपादानके बिना ही 
छोकोंकी रचना कौ | जल्मेंसे पुरुष 
समुद्धत्यामूछेयत्‌ । तस्याभिध्या- | निकाठकर उसे अवयवयोजनाद्वारा 
| पुष्ट किया । अभिध्यानके द्वारा उसका 
| मुख प्रकट हुआ तथा मुखादिसे 
। अग्नि आदि लोकपाल प्रकट हुए । 
। उनका क्षुधा-पिपासादिसे संयोग 
कराना, उनका आयतनके लिये 


दायतनप्राथनं तदर्थं गवादि-. प्रार्थना करना, उसके लिये गौ आदि 
ऐ० उ० ९--- 


नन्वत्यल्पमिदं चोद्यं बह 


ह । 


चात्र चोदयितय्यम्‌ । अकरणः 


न 


छोकानसजत । अद्भयः पुरषं 


नान्पुखादि निर्मिन्न॑ मुखादि- 


[9 


म्यश्चागन्यादयो लोकपालास्तेषां 


चादानायापिपासादिसंयोजनं त- 


दर्द ऐतरेयोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


। ० प = तु ० सॉर्पििटेक्र प्र्टलिटेक पार्क बिक पाए 4 वु 2 व ५ व १ 


प्रदशेनं तेषां यथायतनप्रवेश्षनं | दिखछाना, उन देवताओंका भपने- 
अपने अनुकूल आयतनोंमें प्रवेश 
सुष्टस्यन्नख पलायनं वागादि- | करना, उत्पन्न हुए अन्नका भागना 
और उसे वाक्‌ आदि इन्द्रियों- 
भिस्तज़िप्रक्षा। एतत्सवं सीमा- | द्वारा ग्रहण करनेकी इच्छा करना- 
ये सब बातें भी सीमा विदीर्ण करने 
। और शरीरमें प्रवेश करनेके समान 

ति सर्वमेषेद ही [ आश्चर्यजनक ] हैं | 
अस्तु तहि सवमेवेदमनुप-| पूर्व ०-अच्छा तो, इन समी 
। | ब्रार्तोको अनुपपन्न ( असम्भवे ) 
पन्नम्‌ । । मान लो | 


| न (९० 
न; अत्रात्मावबोधमात्रस्थ | _ पिद्ान्ती-ऐसी बात नहीं है, 


वि | क्योंकि श्रुतिको यहाँ. केबल आत्मा- 
विवक्षितत्वात्सर्वोऽयमथेवाद इत्य- | बन्नोधमात्र कहना अभीष्ट होनेसे 
यह सब अर्थवाद है; अतः इसमें 
कोई दोष नहीं है । अथवा मायावीके 
समान महामायव्री सवेज्ञ॒सर्व- 
शक्तिमान्‌ प्रमुने इस सम्पूणं जगत्‌- 
की रचना की है, ओर इस रहस्यका 
सरलतासे ज्ञान प्राप्त करनेके लिये 
पत्यर्थ लोकवदाख्यायिकादि- | ही लोकिक रीतिसे यह आख्यायिका 
आदिकी रचना की गयी हे-इस 

प्रपश्च इति युक्ततरः पक्षः । न | प्रकार भी यह पक्ष युक्तियुक्त जान 
पड़ता है, क्योकि केवल लोक- 

हि सृध्टयाख्यायिकादिपरिज्ञा- | रचनाकी आख्यायिका आदिके 
| परिज्ञानसे कुछ भी फल नहीं 


नात्किंचित्फलमिष्यते । ऐका- | मिलता । परन्तु आत्माके एकत्व और 


त्म्यखरूपपरिज्ञानातु अमृतत्व॑ | यथार्थ खरूपके ज्ञानसे अमरत्वरूप 
| फल [ प्राप्त होता है-यह ] 


फरं सर्वोपनिषत्प्रतिद्धम्‌ । । सभी उपनिषरदोमे प्रसिद्ध है। 


विदारणप्रवेशसममेव । 


दोषः। मायाविवद्वा महामायावी 
देवः सर्वज्ञः सवंशक्तिः स्व॑मे- 


तच्चकार । सुखावबोधनप्रति- | 
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स्मृतिषु च गीताद्यासु “समं तथा “सम्पूणं मूतोमिं समान भावसे 

षु भतेषु तिष्टत स्थित परमेश्वरको' इत्यादि वाक्यो- 
सवे भूते ति प्‌" 
3 भूतेषु तषठन्तं परमेश | द्वारा गीता आदि स्पृृतिर्योमे भी 


( गीता १२। २७ ) इत्यादिना । | [ यही बात कही गयी है । ] 


| 
ननु त्रय आत्मानः। भोक्ता | पूर्ब०-आत्मा तो तीन हैं; 


मेके कतां संसारी जीव | उनमें एक तो सम्पूणं लोक और 
विचा एकः -सवलाक राखमे प्रसिद्ध कता भोक्ता संसारी- 
शासत्रप्रसिद्ध' । अनेकम्राणिकमे- | जीव है नगर और प्रासादादिके 


फलोपभोगयोग्यानेकाधिष्ठानव- | निमाणके लछिज्ञसे जिस प्रकार 


 तत्सम्बन्धी कौशलके ज्ञानवाले उनके 
छोकदेहनिमोणेन लिड्रेन यथा- 


रचयिता तक्षा ( कारीगर ) भादिका 
शास्रप्रदश्शितेन पुरप्रासादादि- ज्ञान होता है उसी प्रकार अनेक 
निमोणलिङ्गेन तद्विपयकोशलज्ञान-  प्राणियोके कर्मफल्के उपभोगयोग्य 
वां तत्कर्ता तक्षादि रिविश्वरः सर्वज्ञो ¦ अनेकों अधिष्ठानोवाठे लोक और 
जगतः कर्तां द्वितीयश्रेतन आ- | देहकी रचनाके शास्रप्रदर्शित 
त्मा अवगम्यते । “यतो वाचो | लिङ्गे दूसरे चेतन आत्मा-जगत्‌- 
निवर्तन्ते", ( ते० उ० २। ४ | कर्ता सर्वज्ञ ईश्वरका ज्ञान होता है । 











१) “नेति नेति" ( ० 3० तथा तीसरा आत्मा 'जहाँसे वाणी 

| लौट आती है” एवं “यह नहीं, 
२।९ । २६ ) इत्यादिज्ास्र- | यह नहीं” इत्यादि शासे प्रसिद्ध 
प्रसिद्ध ओपनिषदः पुरुषस्त ओपनिषद पुरुष है । इस प्रकार ये 
तीयः | एवमेते त्रय आत्मानोऽ- | तीनों आत्मा एक दूसरेसे विलक्षण 
न्योन्यविलक्षणाः । तत्र कथमेक | हैं; भतः यह कैसे जाना जा सकता 


एवं आत्मा अद्वितीयः असंसा- | है कि आत्मा एक, अद्वितीय और 
रीति ज्ञातुं शक्यते ! । असंसारी ही है ? 


६८ ऐतरेयोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


बिक 3 १ य - य थ यईर्पि ८ ८: २. < ५. व =. य 
तत्र॒ जीव एवं तावत्कथं तिदरान्ती-हन तीनोमिं पहले 
ज्ञायते ! जीवका ही ज्ञान कैसे होता है ! 


नन्वेवं ज्ञायते श्रोता मन्ता | पूर्व ०-इस प्रकार ज्ञान होता है 


| किं वह श्रवण करनेवाखा, मनन 
र्ट आदेष्टा आधोष्टा विज्ञाता | करनेवाला, द्रष्टा, आज्ञा करनेवाला, 


प्रज्ञातेति । | शाब्द उच्चारण करनेवाला, विज्ञाता 


नि्रतिषदं | ओर प्रज्ञातौ है ।' 
ननु विप्रतिषिद्धं ज्ञायते यः | विद्धान्ती-परन्तु, जिसका 
श्रवणादिकतत्येनामतो मन्ता | श्रवणादिके कर्तारूपसे ज्ञान होता है 


¦ तथा उसे अमत और मनन करनेवाला, 
विज्ञातो विज्ञतेति च । तथा , अविज्ञात ओर व्रिरोष रूपसे जानने- 


“न॒ मतेर्मन्तारं मन्वीथा न | वारा! इस प्रकार कहना तथा “मति- 
विज्ञातेविज्ञातर॑ विजानीयाः"? | के मनन करनेवाटेका मनन न करो, 
(०३०३ $ ' विज्ञातिके विज्ञाताको न जानो”? 
चु०उइ०२।४। २) त्यादि च्‌। | इत्यादि श्रुतिवचन भी विरुद्ध होगा | 

सत्यं॑विप्रतिपिद्रम्‌, यदि। (र्व॑०-यदि उसे घुखादिके 
प्रत्यक्षेण ज्ञायेत सुखादिवत्‌ | | समान प्रत्यक्षरूपसे जाना जाय तो 

निवा । वि कि नल ५८ 

प्रत्यक्षज्ञानं च ते “न अबश्य विरुद्ध होगा। किन्तु 'भमतिके 


मतेर्मन्तारम मन्वीथाः” | मनन करनेवालेका मनन न करो”! 
मू मन्वीथाः” ( बृ” | इत्यादि वाक्यसे उसके प्रत्यक्षज्ञानका 


3० ६१।४। २ ) इत्यादिना | | निवारण किया गया है | उसका 
ज्ञायते तु श्रवणादिलिङ्गेन; | ज्ञान तो श्रवणादि लिङ्गसे होता है; 
तत्र कतो विप्रतिषेधः । । फिर इसमें विरोध कहाँ है ! 
नयु श्रवणादिलिड्रेनापि कथं॑ | पिद्धान्ती-श्रवणादि लिङ्गे भी 
आत्माका ज्ञान किस प्रकार हो 
ज्ञायते ?  यावता यदा श्वृणोत्या- | सकता है ? क्योंकि जब और जिस 
। समय आत्मा सुननेयोग्य शब्दको 
त्मा श्रोतव्यं शब्दम्‌, तदा तख | घनता है उस समय अ्रत्रणक्रियाके 
१. सिद्धान्तीकी यह उक्ति पहले आत्मामें बतलाये हुए कतृत्व-मोकतृत्व 
आदि धर्मोंका प्रतिषेध करनेके लिये है । 
२. विशेष जाननेवाला । ३. सबसे अधिक जाननेवाला । 
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रथिन ववर वसि नस्य वर्म यापिये बईरिये विकसित विक ङि पे, 
श्रवणक्रिययैवं वर्तमानत्वा- | साथ ही वर्तमान रहनेके कारण 
| उसके लिये अपनेमें अथवा अन्यत्र 
न्मननविज्ञानक्रिये न संभवतः | मनन या विज्ञानरूप क्रियाएँ संभव 
| नहीं हैं | [इस प्रकार विजातीय 
आत्मनि परत्र वा। तथान्यत्रापि क्रियाओंकी समकालीनताका निषेध 
करके अब सजातीय क्रियाओंका 
निषेध करते हैं-] इसी प्रकार 
करिया सवतिषयेष्वेव । न हि | अन्यत्र मनन आदि क्रियाओंमें भी 
। समझना चाहिये। श्रवणादि क्रियाए 
भी अपने विषयोंमें ही प्रवृत्त हो 
सकती हैं [ आश्रयमें नहीं ] । मनन 
करनेवाठेकी मननक्रिया मन्तब्यसे 
भिन्न स्थानमें सम्भव नहीं है । 
ननु मनसा सवमेव मन्तव्यम्‌। एवं ०-मनसे तो समीका मनन 
| किया जाता दै । 
सत्यमेवं तथापि सर्वमपि, पिद्धान्ती-यद्द ठीक है; परन्तु 
हि , | जो कुछ मनन किया जाता है वह 
मन्तव्यं मन्तारमन्तरेण न मन्तु सब मननकतोके बिना नहीं किया 


शक्यम्‌ । जा सकता । 


यदेवं कि स्यात्‌ ! पूर्व ०-यदि ऐसा हो भी तो 
इससे क्या द्वोगा ! 

इदमत्र स्थात्‌; सर्वख योऽयं | _ िदान्ती-इससे यहाँ यह 

होगा कि जो इस सबका मनन करने- 

मन्ता च मन्तेवेति न स मन्तव्यः | वाला है वह मनन करनेवाला दी 

« | रहेगा, मन्तव्य नहीं होगा । तथा 

ख्यात्‌ । न च द्वितीयो मन्तुम- | उस्‌ मनन करनेवाडेका कोई दूसरा 


न्तास्ति यदा स आत्मनैव । मननकता भी नहीं है । यदि उसे 





मननादिक्रियासु । श्रवणादि- 





मन्तव्यादन्यत्र मन्तुमननक्रिया 





संभवति । 
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बियर बर्थ नाईट याद ~ नाई वि बस वा रा १ बा था २ 


मन्तव्यस्तदा येन च मन्तव्यः  आत्माद्वारा ही मन्तन्य माना जाय 


न मल तो जिस आत्मासे आत्मा मनन 
आत्मा आत्मना यव मनन्‍्तत्य | किया जाता है और जिस आत्माका 


आत्मा तौ दवौ प्रसज्येयाताम्‌। | मनन किया जाता है उनके दो होने- 
| का प्रसंग उपस्थित हो जायगा | 


एक एवात्मा द्विधा मन्तृमन्तव्य- ` अथवा बाँस आदिके समान एक ही 


व | आत्मा मन्ता और मन्तन्यरूपसे दो 
त्वेन द्विशकलीभवेदशादिवत्‌ । | भागोमें विभक्त माना जायगा । किन्तु 


उमयथाप्यनुपपत्तिरेव । यथा ' उपयुक्त दोनों प्रकारसे अलुपपत्ति 
| ' ही है। जैसे कि समानरूप होनेके 
प्रदीपयोः प्रकाश्यप्रकाशकत्वा- ` कारण दो दीपकोंका परस्पर प्रकाश्य- 


नुपपत्तिः समत्वात्तद्त्‌ ।  प्रकाराकत्व नहीं बन सकता, उसी 
प्रकार [ यहाँ समझना चाहिये ] । 

९ | 
न च मन्तुमन्तव्ये मननन्या- , इसके सिवा मन्ताको अपना 
। अ | मनन करनेके लिये मन्तव्य पदार्थों- 
व ` का मनन करनेके व्यापारसे रहित 
नाय । यदापि लिड्रेनात्मानं कोई काठ भी नहीं है जिस समय 
त | भी किसी लिङ्गके द्वारा मन्ता अपना 
मनुते मन्ता; तदापि पूववदेव ' मनन करता है उस समय भी पहले- 
रिङ्गन मन्तव्य आत्मा यश्र | हीके समान लिद्गसे मन्तम्य आत्मा 
~ ओर जो कोई उसका मनन करने- 
तस्य मन्ता तो द्वो प्रसज्येया | वाला है वेदो सिद्ध होते हैं; अथवा 
ताम्‌ । एक एवं वा द्विधेति- | एक ही दो भागोंमें विभक्त है-इस 
पूर्वोक्तदोषः् । क्षेण भ्रकार पूर्वोक्त दोष उपस्थित हो 
न त जाता है । और यदि वह न प्रतयक्ष- 
नाप्यनुमानेन ज्ञायते चेत्‌ कथ- | से जाना जाता है और न अनुमानसे 
च्यते “स म आत्मेति विद्यात्‌" तो ऐसा क्यों क्ते हैं कि "वह 


, | मेरा आत्मा है-ऐसा जाने” ओर 
( कोषी० २। ९ ) इति ? कथं | क्यो उसे श्रोता-मन्ता इत्यादि 


वा श्रोता मन्तेत्यादि ( बतलाते हैं ! 
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मयु श्रोतृत्वादिधमवानात्मा, पूव॑ ०-आत्मा तो श्रोतृत्वादि 


धर्मवाला है ओर आत्माके अश्रोतत्व 
अश्रोतृत्वादि च॒प्रसिद्धमात्म- | आदि धर्म भी [ श्रुतिमें ] प्रसिद्ध 


~ _ ~, ~ , दै । फिर इसमें तुम्हें विषमता क्या 
नः । किमत्र विषम पर्यसि 5 ल्‍ दिखलायी देती है ! 


यद्यपि तव न विषम तथापि | षिदान्ती-पथपि तुझे कोई 
_ विपमता ज्ञात नहीं होती, तथापि 
मम तु व्रिपमं प्रतिभाति। मुझे तो होती ही है । किस 
इषम्‌ १ यदासौ शरोता तदा | प्रकार कि जिस समय यह श्रोता 
होता है उस समय मन्ता नहीं 
मा होता और जब मन्ता होता है तब 
हि आस श्रोता नहीं होता । ऐसा होनेके 
श्रोता । तत्रेव सति पक्षे श्रोता | कारण वह एक पक्षम श्रोता और 
मन्ता है तो दूसरे पक्षमे न श्रोता 
मन्ता पक्षे न श्रोता नापि | है और न मन्‍्ता ही है। ऐसा ही 
हि अन्यत्र (विज्ञाता आदिके सम्बन्धरमे ) 

मन्ता । तथान्यत्रापि च । | भो समझना चाहिये | 


यदैवं तदा श्रोत॒त्वादिधम- | जब कि ऐसी बात है तब 

| आत्मा श्रोतृत्वादि धम॑वाटा है अथवा 

वानात्मा अश्रोतत्वादिधमेवा- | अश्रोतृत्वादि धर्मवाछा ? इस प्रकार 
संशयस्थान उपस्थित होनेपर तुझे 
| विषमता क्‍यों नहीं दिखायी देती 

न॒वेषम्यम्‌ । यदा देवदत्तो | जिस समय देवदत्त चलता है उस 
समय वह चलनेवाला ही होता है 

गच्छति तद। न स्याता | ठहरनेवाला नहीं होता, तथा जिस 
गन्तेव । यदा तिष्ठति तदा | समय वक ठदरता दे उस समय 
| वह्‌ ठद्द रनेवाला ही होता है, चल्ने- 

न गन्ता स्थातेव | तदा अख | वाला नहीं होता । ऐसी अवस्थामें 


पक्ष॒ एवं गन्तृत्व॑ खातृत्वं | इसका गन्तृत्व और स्थातृत्व पाक्षिक 


न्वेति संशयस्थाने कथं तव 
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च । न नित्यं गन्तृत्व॑ यथातत्वं | दी होता है, नित्यगन्तृत अथवा 

| नित्यस्थातृत्व नीं होता । इसी प्रकार 

वा । तदत्‌ । | [ आत्माका श्रोतृत्वादि भी पाक्षिक 
। ही सिद्ध होगा, नित्य नहीं ]। 

तथैवात्र काणादादयः पदय-! काणाद आदि अन्य मतावरम्बी 


~ | भी इस व्रिषयमे ऐसा ही समझते हैं, 
न्ति । पक्षप्राप्तेनेन श्रोतृत्वादिना ` क्योंकि इस विषयमें उनका कथन . 


आत्मोच्यते श्रोता मन्तेत्यादि- | है कि पक्षमें प्राप्त होनेवाले श्रोत्‌- 
। त्रादिके कारण ही आत्मा श्रोता- 

वचनात्‌ । संयोगजत्वमयोगपद्ं | मन्ता इत्यादि कदा जाता है । वे 
+ _ | ज्ञानका संयोगजत्व ( इन्द्रिय और 

च ज्ञानख ब्ाचक्षते द्यन्ति | मनके संयोगसे उत्पन्न होना ) और 


अत अल 6०. | अयोगपथ (एक साथ न होना) 
न व प्रतिपादन करते हैँ । और मनको 


त्यादि युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिमनसो | रक साध ज्ञान उत्पन्न न होनेमें वे भे 
अन्यमनस्क था, इसलिये न देख 


लिङ्गमिति च न्याय्यम्‌ । । प्रका! इत्यादि छिछ्न प्रदर्शित करते हैं 
और यह युक्तिसङ्गत भी है । 
भवत्वेवम्‌; कि तव नष्टं पूर्व ०-ऐसा सिद्धान्त भले ही 
यद्येव॑ रहे; किन्तु यदि ऐसा हो भी तो 
यद्येवं खात्‌ । तुम्हारी क्या हानि है ! 
अस्त्वेवं तवेष्टं चेत्‌ । श्ुत्य- | तिद्धान्ती-यदि तुम्हें अभिमत 
हि हो तो तुम्हारे लिये ऐसा भले ही 
थेस्तु न संमवति । दो; परन्तु यह श्रुतिका तात्प तो 
सि हो नहीं सकता । 
कि न श्रोता मन्तेत्यादि-| पूर्व ०-क्या श्रोता मन्ता इत्यादि 
रुत्यथंः ! श्रुतिका अर्थ नहीं है ! 
न; न श्रोता न मन्तेत्यादि- | . षिदान्ती-नदी, क्योंकि [ श्रुति- 
मेंतो] न श्रोता है न मन्ता 
वचनात्‌ । है! इत्यादि भी कहा है । 
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दाइुरभाष्याथे 


७रे 


नई, वि वदि वि वयाः यमु > चका वसित वका वसि वका 


ननु पाक्षिकत्वेन प्रत्युक्त ¦ 
त्वया | 

न; नित्यमेव श्रोतत्वाचम्यु- 
पगमात्‌ । “न हि ओतुः श्रुते- 
विपरिोपो विद्यते” ( घर उ० 
४। २।२७ ) इत्यादिश्रुतेः । 

एवं तहिं नित्यमेव श्रात्‌- 
त्वाद्यभ्युपगमे प्रत्यक्षविरद्रा 
युगपज्ज्ञानोत्पत्तिरज्ञानाभावथा- 
त्मनः कल्पितः खात्‌ । तबा- 
निष्टमिति । 

नोभयदाषापपत्तिः । आत्मनः 
श्रुत्यादिश्रोत॒त्वादिधमंवच्च श्रुतेः । 
अनित्यानां मृतानां च चश्रुरा- 
दीनां दृष्टयाग्रनित्यमेव संयोग- 
वियोगधमिणाम्‌, यथाग्रेज्व॑लनं 
वणादिसंयागजत्वात्तदत्‌ । न तु 
नित्यस्यामूतंस्यासंयोगवियोगध- 


# अर्थात्‌ वह श्रुतिका भोता, 


रुपसे प्रसिद्ध है । 
ए° उ० १००-- 


र्व ०-परन्तु इस विरोधको तो 
तुमने पाक्षिक बतढाकर खण्डित 
कर दिया है । 

सिद्धान्ती-नहीं, क्योकि आत्मा- 
का श्रोतृत्व आदि तो नित्य हो माना 
गया है, जैसा कि “श्रोताकी श्रुति- 
का छोप कभी नहीं होता” इत्यादि 
श्रुतिसे सिद्ध होता है । 


पूर्व ०--ऐसी दशामें तो आत्माका 
नित्य श्रोतृव्वादि माननेपर प्रत्यक्ष- 
विरुद्ध अनेक ज्ञानांका एक साथ 
उत्पन्न होना और आस्मामे अज्ञानका 
अभाव ये दो बातें माननी पड़ेंगी । 


` किन्तु यह किसोको अभीष्ट नहीं है | 


पिद्धान्ती-इन दोनों दोषोंकी 
सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि 
श्रुतकि कथनानुसार आत्मा श्रुति 
आदिके श्रोत॒त्वादि धर्म॑वाडा है* 
जिस प्रकार अग्रिक्रा प्रज्वलित 
होना, तृणादिके संयोगसे होनेके 
कारण, अनित्य है; उसी प्रकार 
मंयोग-वरियोगधर्मी, मूत्त एवं अनित्य 
चक्रु आदिके धर्म दृष्टि आदि 
अनित्य ही हैं। किन्तु जो नित्य, 
अमूर्तं और संयोग-वियोग-धर्मसे 


मतिका मन्ता तथा विज्ञाता आदि 
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मिणः संयोगजदष्टयाद्यनित्यधम- | रहित है उस ८ आत्मा ) का संयाग- 
बतं संमबति | तथा च श्रतिः | जनित दृष्टि आदि भनित्य धमति 

| युक्त होना सम्भव नहीं हे । ऐसी 
“न हि द्रष्ृन्टेविपरिलोपो ही “द्रष्टाकी इश्टिका लोप नहीं 
विद्यते” (बृ० उ०४।३।२३ ) होता” इत्यादि श्रुति भी है । इस 
प्रकार दो दृष्टि सिद्ध होती हैं-- 
(१) नेत्र्गी अनित्य दृष्टि और (२) 
पोऽनित्या दृश्टिनित्या चात्मनः । आत्माकी नित्य दृष्टि। इसी प्रकार दो 
तथा च द्वे श्रुती श्रोत्रस्यानित्या श्रुति हैं-श्रोत्रकी अनित्य श्रुति और 
हि ` आत्माकी नित्य श्रुति | तथा इसी 
नित्या चात्मखरूपथथ । तथा : प्रकार बाह्य और अबाह्मरूपसे दो मति 
दे मती विज्ञाती बाह्याबाह्य एवं | और दो विज्ञाति हैं। ऐसी अवस्थामें 


इत्याद्या । एवं ताहि दे दृष्टी चक्षु | | 


ह्यव । तथा चेयं श्रुतिरुपपन्ना | ही 'दृश्का दरष्टा है, श्रुतिका श्रोता 
मवति “द्रष्टा श्रुतेः श्रोता! है इत्यादि श्रुति साक हो 
इत्याद्या । सकती है । 
लोकेऽपि प्रसिद्धं चश्चुषस्ति- खोकमे भी तिमिर रोगकी उत्पत्ति 
६९ „ और विनाशसे “दृष्टि नष्ट हो गयी, 
मिरागमापाययोनेष्टा दृ्टिजाता ;रष्टि उत्पन्न हो गयी, इस प्रकार 
नेत्रकी टृष्टिका अनित्यल प्रसिद्ध ही 
है । इसी प्रकार श्रुति-मति इत्यादि- 
तथा च श्रुतिमत्यादीनामात्म- का [ अनित्यत्व माना गया है; ] ओर 
आत्माकी दृष्टि आदिका नित्यत्व तो 
दृष्टयादीनां च नित्यत्वं प्रसिद्ध- | छोकमें प्रसिद्ध ही है । जिसके नेत्र 
, | निकाल लिये गये हैं वह पुरुष भी 
मेष लोके । वदति हि उदतचश ऐसा कहता दही है किं “आज 
खप्नेऽद्य मया भ्राता दृष्ट इति ।  स्वप्नमें मैंने अपने भाईको देखा था।' 


दृष्टिरिति चश्ुदृेरनिस्यत्वम्‌; 
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जोक वि वियः वसिक नाईट वासिनि वि आसिक नरक करि वरितः 
तथावगतव्राधियेःखम्ने शरुतो मन्त्रो- 


जंबारमनो नित्या दृष्टिस्तन्नाशे 
नरयेत्‌ । तदोदृधृतचक्षुः स्वप्ने 


नीलपीतादि न पव्येत्‌ | नहि 


द्रः" ( बरृ० उ० ४।३। 


२३ ) इत्याद्या च श्रतिसनुपपन्ना ' 
। नहीं देख सकेगा और तब “द्र॒ष्टाकी 


स्यात्‌ । “तचक्ुः पुरुपा येन 


ग्वप्ने परयति 
श्रुतिः । 


इ्त्याद्रा 


नित्यच ग्राहिका । बाद्यच्ष्टश्रो- 


पजनापायाद्यनित्यधमवच्त्वात्तदू- 


लोकस्येति युक्तम्‌ । यथा भ्रम- 
णादिधमेवदरातादिवस्तुविषय- 


तथा जिसका बहिरापन सबको 


न , .~ तातहे वह भी भने स्वप्नमें मन्त्र 
ऽद्मत्यादि । यदि चश्चुःसयोग- ` त इ बह 


छुना' इत्यादि कहता ही है । यदि 
आत्माकी नित्य दृष्टि नेन्रेन्द्रियके 


 संयोगसे ही उत्पन होनेवाली हो 


तो वह उसका नाश होनेपर नष्ट 
हो जाय | उस अबस्थामें जिसके 


नेत्र निकाह लिये गये हैं वह 


पुरुष स्वप्तमें नीला-पीझा आदि 


 द्र्टिका रोप नहीं द्वोता” इत्यादि 


च श्रुति जौर “बह नेत्र है, जिसके द्वारा 


पुरुष स्वप्रमे देखता हे” इत्यादि 


श्रुति भी निरधक हो जायगी । 
नित्या आत्मनो दृश्यराह्या- : 


आत्माकी नित्य दृष्टि बाह्य अनित्य 
दृष्टिको ग्रहण करनेवाली है । बाह्य 
दृष्टि उत्पत्तिविनाशादि अनित्य 
धर्मोबाठी है; अतः छोगोंको जो 


उसे ग्रहण करनेवाटी . आत्म- 
ग्राहिकाया आत्मदष्टेस्तद्दद्वरभा- ` 
होना और अनित्य होना आदि प्रतीत 


सत्वमनित्यत्वादि भ्रान्तिनिमित्तं 


दृष्टिका, उसोके समान भासित 
होता है वह भ्रान्तिके कारण है- 
ऐसा मानना ठीक ही दहै । जिस 
प्रकार भ्रमण आदि धमंबाली अलात- 
चक्र आदि वस्तुओंसे सम्बन्धित 


: दृष्टि भी श्रमती-सी जान पड़ती है, 
दृष्टिरपि भ्रमतीव तत्‌ । तथा | उसी प्रकार [ इसे समझना 
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च श्रुतिः “ध्यायतीव लेलायतीव 
` ठेलायतीव'' आदि श्रुति भी कहती 
है । अतः नित्य द्वोनेके कारण 


(बू०उ3० ४। ३। ७) इति । 


तस्मादात्मद्ेनित्यत्वान्न योग- _ ~. 
टृ्टियांका एक साथ होना ) अथवा 


` -अयोगपव नहीं है । 


पद्यमयोगपत्य वासि । 
बाह्यानित्यर्श्टयुपाधिवशात्त 


त्मनो दृष्टिरिति भान्तिरुपपन्नेव । 
जीवेश्वरपरमात्ममेदकल्पना चे- 


नास्तीत्याद्याश्॒ यावन्तो वाडान- 
पयाया नित्याया दुष्टेनिविशेषा- 
या+-अस्ति नास्ति।एक नानागुण- 


क्रियावदक्रियम्‌, फलवदफलम, 
सबीजं निर्बीजम्‌, सुख दुःखम्‌, 
मध्यममध्यम्‌?ः शुन्यमशुल्यम्‌, 
परोऽहमन्य इति वा सवेवाक्प्रत्य- 
यागोचरे स्वरूपे यो विकल्पयितु 


मिच्छति; स नूतं खमपि चमे- 


चाहिये || ऐसा ही ध्यायतीव 


आत्मदष्टिका योगपद्य ( अनेक 


बाह्य अनित्य इश्रिप उपाधिके 


लोकल ता्किकाणां चागम ` कारण लोकको और ताकिंक पुरुषों- 
। की त्ो ` को वैदिक सम्प्रदायसे रहित होनेके 
संप्रदायवजितत्वाद्‌ अनित्या आ- ` # 

' कारण ऐसी भ्रान्ति होना उचित 


ही है कि आत्माकी दृष्टि अनित्य 
है । जीव, ईश्वर और परमात्माके 


तनिमित्तैव । तथा च अत्ति. भेदकी कल्पना भी इसी निमित्तसे 


है। इसी प्रकार अस्ति (है) 


' नासि ( नहीं है ) आदि जितने 
सयोभेंदा यत्रेक॑ भवन्ति, तद्वि- 


भी वाणी और मनके भेद हैं वे सब 
जहाँ एक द्वो जाते हैं उसे विषय 
करनेवाली नित्य निविशेष दिके 


: सम्पूर्ण वाक्प्रतीतियोके अविषय 
वदगुणम्‌, जानाति न जानाति, 


अनेक, सगुण-निर्गुण, जानता है. 
नहीं जानता, सक्रिय-निष्क्रिय, 


स्वरूपमें जो है-नद्दीं है, एक- 


सबीज-निर्बीज, 
शून्य- 


सफल-निष्फल, 
सुख-दुःख, मध्य-अमध्य, 


 अद्चुन्य, अथवा पर-अहं एवं अन्य- 
की कल्पना करना चाहता है वह 
` निश्चय ही आकाशको भी चमडके 
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द्वे्टयितुमिच्छति, सोपानमिव , 
च पद्भ्यामारोढम्‌, जले खेच 
` समान आरूढ होनेको उचत है । 


मीननां वयसां च पदं दिदृक्षते । 
“नेति नेति" ( च ° उ०३।९। 
२६ ) “यतो वाचो निवतन्ते" 


(तै° उ० २।४।१) इत्या- 
दिश्ुतिम्यः। “को अद्धा वेद” ` 
( ऋ० सं° १। ३० | ६) 


इत्यादि मन्त्रवणात्‌ । 


कथं तहिं तख स म आत्मेति , 
आत्मा है! इस प्रकार कैसे जाना 
वेदनम्‌ । ब्रूहि केन प्रकारेण तमहं | 
 प्रकरारसे "वह मेरा भआत्मा है! इस 

प्रकार जानूँगा : 


स म आत्मेति विद्याम्‌ | 
अत्राख्यायिकामाचक्षते-क- 


धिक्किर मनुष्यो अुग्धः कैधि- ' । 
क्कि मनुष्यों युग  मनुष्यसे किंसीने, उससे कोई 
दुक्तः कस्मिथिदपराधे सति ` अपराध बन जनेपर, कहा-/तुझे 
 धिक्रारहै, तू मनुष्य नहीं है ।! 


स मुग्धतवया आत्मनो मनुष्यत्वं 


्रत्यायितुं कंचिदुपेत्याह वीतु ` निश्चित करानेके लिये किसीके पास 


; जाकर कहा-'आप बतलाइये, मैं 


धिक्त्वां नासि मनुष्य इति। 


भवान्कोऽ्मस्मीति । स तस 
मुग्धतां ज्ञात्वाह । क्रमेण बोध- 


यिष्यामीति खावराद्यात्ममाव- 


१. उसे साक्षात्‌ कोन जानता टै { 


[ ~= वि 


समान लपेटना चाहता है और 
अपने पेरोंसे उसपर सीदियोके 


ब्रह मानो जल और आकाशमे मछली 
तथा पक्षियोंके चरणचिह्द देखनेको 
उत्सुक है; जैसा कि “नेति नेति”! 
"भयतो वाचो निवर्तन्ते” इत्यादि 
श्रुतियों और “को अद्धा वेद” 
इत्यादि मन्त्रवर्णसे सिद्ध होता है । 


एवं ०-तो फिर उसे वह मेरा 


जाता है" बतठाओ उसे मैं किस 


विदान्ती-इस विषयमे एक 
आख्यायिका कहते हैं, किसी मूढ 


उसने मूढतावश अपना मनुष्यत्व 


कौन हूँ” वह उसकी मूख॑ता 
समझकर उससे बोला-ध्धीरे-धीरे 
बतलाऊँगा ।' और फिर स्थावरादियें 
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मपोहाय न स्वममनुष्य इत्युक्त्वो- , उसके आत्मत्वका निषेध बताकर 
परराम । स तं सुख्धः प्रत्याह | "द अमनुष्य नहों है", ऐसा ककर 

चुप हो गया । तब उस मूर्खने 
भवान्मां बोधयितुं प्रवृत्तस्तुष्णां | उससे कद्दा-/आप मुझे समझानेके 


बभूव कि न बोधयतीति १ ताह- 
गेव तद्भधवतों वचनम्‌ | नाख- 
मनुष्य इत्युकक्तेपि मनुष्यत्वमा- 
त्मनो न प्रतिपद्यते यः स कथं 
भसुप्योऽसीत्युक्तोऽपि मनुष्यत्व- 
मात्मनः प्रतिपद्येत 
तस्मा्यथान्ाल्ोपदेश्॒एवा- 
त्मावबोधविधिनान्यः। न मे 


दह्यं॑वृणाचन्येन केनचिदमस्धु 
शक्यम्‌ । अत एव शाल्रमात्म्‌ 





लिये प्रवृत्त होकर अब चुप हो गये, 


'समझाते क्यों नहीं हैं?” उसीके 


समान आपके ये वचन हैं। जो 


| पुरुष (त्‌ अमनुष्य नहीं है! ऐसा 


कहनेपर अपना मनुष्यत्व नहीं 
समझता वह (त मनुष्य है' ऐसा 
कहनेपर भी अपना मनुध्यत्व केसे 
समझ सकेगा ए 


अतः जैसा शात्रका उपदेश है 
उसके अनुसार ही आत्मसाक्षात्कार- 
की विधि है, उससे भिन नहीं । 
अग्निसे दग्ध होनेवाले तृण आदि 


खरूपं बोधयितुं प्रबृत्त सद- | किसी अन्य वस्तुसे नहीं जलय 


मनुष्यत्वप्रतिषेधेनेव 


इत्युक्त्योपरराम । तथा “अनन्त- 
रमबाह्मम्‌' ( ° उ० २।५। 
१९, ३। ८ । ८ ) “अयमात्मा 
ब्रह्म सर्वानुभूः” (ब ° उ० २।५। 
१९) इत्यनुक्लासनम्‌ । “तत्त्व- 
मसि" ( छा० 3० & | ८-१६ ) 
“यत्र त्रस्य स्वमात्मेवाभू त्तत्केन 


६ (नेति | 
नेति"? ( (बृ० 3३० ३।९। २६ , | 


जा सकते । अतएव शात्र आत्म- 
खरूपका बोध करानेके लिये प्रवृत्त 
होकर अमनुष्यत्वके प्रतिषेधके 
समान “"नेति-नेति!” ऐसा कहकर 
चुप हो गया है । इसी तरह 
““अन्तबाह्ममावसे रहित” “यह 
आत्मा सबका अनुभव करनेवाला 
ब्रह्म है” इत्यादि भी शात्रका 
उपदेश है । तथा “वह तू है” 
“जहाँ इसके लिये सब कुछ आत्मा 
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कं पर्येत्‌" ( बृ० उ० २। ४ | | द्वी हो जाता है वहाँ किससे किसे 
१४, ४ | ५। १५ ) इत्येवमा- देखे 7” इत्यादि ऐसे ही और भी 
दपि च । | वाक्य यही बतरति है । 
यावदयमेवं यथोक्तमिममा- ¦ जनतक यह जीव उपर्युक्त 
। आत्माको "यह ऐसा है! इस प्रकार 
नीं जानता तबतक यह बाह्य 
नित्यदषटिरक्षणद्चुपाधिमात्मत्वे- ' अनित्य इश्रिप उपाधिको आत्म- 
, भावसे प्राप्त होकर अविद्यावश 
 उपाधिके धर्मोको आत्माके धर्म 
नात्मनो मन्यमानो ब्ह्मादिस्तम्ब्र- . मानता हुआ ब्रह्मासे लेकर स्तम्ब- 
६ कि हि पर्यन्त देवता, पश्चु-पक्षी और 
पयन्तेषु देवतियडनरसानेषु पुनः मनुष्योंकी योनियोंमें पुनः-पुनः चक्कर 
लगाता हुआ अविया, कामना और 
, कर्मके अधीन हो [ जन्म-मरणरूप ] 
शात्स॑सरति । स एवं संसरन्न- संसारको प्राप्त होता रहता हैं । वह 
` इस प्रकार संसारको प्राप्त होता 
हआ प्राप्त हुए देह और इन्दियके 


त्मानं न वेत्ति तावदयं बाद्या- 


नोपेत्य अविद्यया उपाधिधर्मा- 


पुनरात्रतंमानोऽभिद्याकामकर्मव- 


पात्तदेहेन्दरियसंघातं त्यजति । 
त्यकत्वान्यमुपादत्ते पुनः पुन- संधातको त्याग देता है ओर एकको 
_त्यागकर दूसरेको ग्रहण कर लेता 
रेवमेव नदीस्रोतोवजन्ममरण- है । वह इसी प्रकार नदीके स्रोतके 
वि्छे ४ ` समान जन्म-मरणकी परम्पराका 
प्रबन्धाविच्छेदेन वतमानः का-  विनच्छेद्‌ न होते हुए किन अवस्थाओं - 
में रहता है इसी बातको [ मुष्योके 
मन्म ] वैराग्य उत्पन्न करानेके लिये 
शेयन्त्याह श्रुतिबंराग्यहेतोः--- ` दिखलाती हुई श्रुति कदती है-- 
पुरुषका पहला जन्म 


पुरुषे ह वा अयमादितो गभं भवति । यदेतद्वेतः 


भमिखस्थामिवेतत इत्येतमर्थ द- 
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सबसे पहले यह पुरुपशरीरमें ही गर्भरूपसे रहता है । यह जो 
प्रसिद्ध रेतस्‌ ( वीयं ) है वह पुरुषके सम्पूर्ण अंगोंसे उत्पन्न हुआ तेज 
( सार ) है। पुरुष इस आत्मभूत तेजको अपने [ शरीर ] में ही पोषण 
करता है । फिर जिस समय वह इसे ख्रोमें सींचता द्वे तब इसे [ गर्भ- 
रूपमे ] उप्पन' करता है । यह इसका पहला ज़न्म'है ॥ १ ॥ 
अयमेवाविद्याकामकमाभिमा- ¦ अविद्या, काम और कर्म॑जनित 
| अभिमानवाला यह जीव ही यज्ञादि 
कमै करके इस लोके धूमादि 
काद्‌ धूमादिक्रमेण चन्द्रमसं | क्रमसे चन्द्रलोकको प्राप्त हो कमेकि 
~ ~ ' क्षीण होनेपर वृष्टि आदि क्र 
व शीणकमा र कक ॥ लोकको त ए ीमल 
णम लाक व्रत्य अन्नभूतः . से पुरूषहूप अग्निम हवन किया 
पुरुषाग्नौ हुतः | तस्मिन्पुरुषे ह जाता है । उस पुरुषमें यह संसारी 
वा अयं संसारी रसादिक्रमेण | जीव रसादि ऋमसे ` सबसे प 
आदितः प्रथमतो रेतोरूपेण | जिसे गण ता है । इसी 


हे ~ | बातको "यह जो पुरुषमे रेतस्‌ है 
गर्भो भवतीत्येतदाह यदतत्ु- तदपसे [गर्भ होता है ] इस 


रुषे रेतस्तन रूपेणेति । | वाक्यसे कहा है । 
तच्ैतदरेतोऽक्नमयस्य पिण्डस्य ` वह यह रेतस्‌ ( झुक्र ) अन्नमय 


सरवम्योऽङगेभ्योऽयवेम्यो रसा- पण्डके रसादिूप सम्पूर्ण अन्न 
6 | यानी अवयवोंसे तेज-शरीरका 
दिलक्षणेभ्यरतेजः साररूपं शरी- सारभूत निष्पन्न हुआ है । वह 


रस्य संभूतं परिनिष्पल्नं तत्पुरुष- पुरुषका आत्ममूत होनेके कारण 


नवानयज्ञादिकम कृत्वास्मालो- 
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स्ात्मभूतत्वादात्मा । तमात्मानं | आत्मा' है । शुक्ररूपसे गर्भाभूत 
रेतारूपेण गभीभूतमात्मन्येव | इए उस आत्माको पुरुष अपने 
सशरीर एवात्मानं बिभति | शरीरमें ही धारण (पोषण) 
धारयति । करता है । 


तद्रेतो यदा यस्मिन्काले जिस समय मायां ऋतुमती 


भार्यतुमती तसां योषाग्नौ यां | धोती द॑ उप सभय पिता उस 
ड्युक्रको स्रीखूप भभ्नि--अथात्‌ 


सिश्चत्युपगच्छन, अथ तदैनदेत- | खरी [की योनि ] में उससे संयोग 
द्रेत आत्मनो गर्भभूतं जनयति | करके सीचता है उस समय वह 


पिता। | इस झुक्रको अपने गर्भरूपसे उत्पन्न 
ता। तद्द पुरुषय खानां करता है । हव न 


निगमनं रेतःसेककाले रेतोरूपे- | काम रेतोरूपसे अपने स्थानसे 
णास संसारिणः प्रथमं जन्म | निकलना द्वी इस संसारी पुरुषका 
, | प्रथम जन्म अथात्‌ प्रथमावस्थाकी 
प्रथमावस्थामिव्यक्तिः। तदेतदुक्त | अभिव्यक्ति है । यही बात “असा- 
पुरस्तात्‌ “असावात्मामुमात्मा- | वासा अमुमात्मानम्‌!” इत्यादि वाक्य- 
नम्‌" इत्यादिना ॥ १॥ | से पहले कदी गयी है ॥ १॥ 
“92००. 

तत्या आत्मभूतं गच्छति । यथा सखमङ्गं 
तथा । तस्मादेनां न हिनस्ति । सास्येतमात्मानमत्रगतं 
भावयति ॥ २॥ 


जिस प्रकार [ स्तनादि ] अपने अंग होते हैं उती प्रकार वह वीर्य 
स्रोके आत्मभाव ८ तादात्म्य ) को प्राप्त हो जातादहै। अतः वह उसे 
पीडा नहीं पहुँचाता । अपने उदम गये हुए उस (पति) के इस 


आत्माका वह पोषण करती है ॥ २॥ 
ए उ० ११. 
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तद्रेतो यसां द्वियां सिक्त | वह वीर्य जिस सीमे सींचा 

। जाता है उस ख्ीके आत्मभाव 

सत्तया आत्मभूयमात्माव्यति- अथांत्‌ पिताके शरीरके समान उसके 


रेकतां यथा पितुरेव॑ गच्छति ' शरीरसे अमिनताको प्राप्त हो जाता 
' है। जिस प्रकार अपने अङ्ग स्तनादि 


प्रामोति यथा खमड़ँ स्तनादिं ( देहसे पृथक्‌ नदी ) होते हैं उसी 
प्रकार यह भी हो जाता द्वै । इसीलिये 
यह गभ॑ पिटक ( आन्तरिक त्रणरूप 

। ग्रन्थि) ) आदिके समान उस माता- 
मातरं स गर्भो न हिनस्ति को कष्ट नहीं देता । क्‍योंकि वह 
' स्तनादि अपने अङ्गके समान शरीर- 

पिटकादिवत्‌ । यस्मात्सनादि- ¦ से अमेदको प्राप्त हो जाता है इसलिये 
वह [ किसी प्रकारका ] कष्ट यानी 
बाधा नहीं पहुँचाता--यह इसका 


तापपय॑ है । 


तथा तद्देव । तस्माद़ेतोरेनां 


खाद्धवदात्मभूयं गतं तस्मान्न 
हिनस्ति न बाधत इत्यथः । 


सा अन्तवेत्न्येतमय भतुरा- ` 
त्मानमत्रात्मन उदरे गतं प्रविष्टं 
बुद्ध्वा भावयति वध॑यति परि- ` 
पारयति गर्भविरुद्धाशनादिपरि- 
हारमनुशला्नाद्युपयोगं च. 
¦ उसका पालन करती है ॥ २॥ 


कुर्वती ॥ २॥ 


वह गर्भिणी इस अपने पतिके 
आत्माकों यहाँ-अपने उदरे प्रविष्ट 
हुआ जानकर गर्भक्रे विरोधी 
भोजनादिको त्यागकर अनुकूल 
भोजनादिका उपयोग करती हुई 


"भ्व - 
पुरुषका दूसरा जन्म 


सा भावयित्री भावयितव्या भवति । तं खी गर्भ 
बिभति । सोऽग्र एव कुमारं जन्मनोऽग्रेऽधिभावयति । स 
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यत्कुमारं जन्भनोऽग्रेऽधिभावयत्यात्मानमेव तद्धावयत्येषां 
लोकानां सन्तत्या । एवं सन्तता हीमे लोकास्तदस्य 
दवितीयं जन्म ॥ ३॥ 


वह [ गर्भभूत पतिके आत्माका ] पालन करनेवालो [ गर्भिणी ज्ञी 
अपने पतिद्वारा ] पालनीया होती है | गर्भिणी खी उस गर्भका पोषण 
करती है तथा वह (पिता) गर्भरूपसे उत्पन्न हुए उस कुमारको 
प्रपवके अनन्तर पहले [ जातकमादि संस्कारोसे] दी संस्कत करता 
है । वह जो जन्मके अनन्तर कुमारका संस्कार करता है सो इस 
प्रकार इन छोकों ८ पुत्र-पौत्रादि ) की वृद्धिसे वह अपना ही संस्कार 
करता है, क्योंकि इसी प्रकार इन लोकोंकी वृद्धि होती है--यही इसका 
दूसरा जन्म हैं || ३॥ 


सा भावयित्री वर्थयित्री भतु- गर्भभूत पतिके आत्माकी वृद्धि 
रात्मनो गर्भभूतस्य भावयितव्या | करनेवाटी वह्‌ स्री अपने खामीद्रारा 
वर्भयितव्या रक्षयितव्या च वर्द्धयितब्या--पालनीया होती है, 
भत्र मवति । न झह्पकार- ` म्योकि लोकमें उपकार-प्रत्युपकारके 
प्रत्युपकारमन्तरेण लेके कस्य- . बिना किसीके साथ किसीका सम्बन्ध 


चित्केनचित्सम्बन्ध उपपद्यते । ` होना सम्भव नहीं है । जन्म होनेसे 
तं गभं खी यथोक्तेन गभधारण- ' पूवं उस गर्भको वह ज्ञो गर्भधारणकी 
विधानेन विभर्ति धारयत्यग्र ` यथोक्त विधिसे धारण-पोपण करती 
भराजन्मनः । स पिता अग्र एवं ६। तथा बह पिता [जनम होनेके बाद] 
पूर्वमेव जातमात्रं जन्मनोऽध्य्वं केही जन्म ेते ही उस कुमारका 
जन्मनो जातं मारं जातकर्मा- । जन्मके अनन्तर जातकर्मादिद्वारा 
दिना पिता भावयति। स | संस्कार करता है। वह पिता जो जन्म- 


पिता यद्यस्मात्कुमारं जन्मनो- | के अनन्तर उस सयोजात कुमारका 


<८छे 
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ध्ध्यूध्वेमग्रे 


जातमात्रमेव | जातकर्म आदिसे संस्कार करता है 


जातकर्मादिना यद्भाववति। त- । सो मानो अपना ही संस्कार करता 


दात्मानमेव भावयति । पितुरा- 


तमेव हि पूत्ररूपेण जायते । तथा 


क्तं “पतिर्जाया प्रविशति" 
(हरि० ३।७३।३ १) इत्यादि । 
तत्किमथमात्मानं पुत्ररूपेण 
जनयित्वा भावयतीत्युच्यते 
एषां लोकानां सन्तत्या अविच्छे- 
दायेत्यथंः । 
लोकाः पुत्रोत्पादनादि यदि न 
कुयु/ केचन । एवं पुत्रोत्पाद- 
नादिकमाविच्छेदेनैव सन्तता 
प्रबन्धरूपेण वतन्ते दि यस्मादिमे 
लोकास्तस्मात्तद विच्छेदाय तत्क- 
तैव्यं न मोक्षायेत्यर्थः। तद्ख 
संसारिणः कुमाररूपेण मातुरुद- 
राद्यनि्गमनं तद्रेतोरूपपिक्षया 
द्वितीयं जन्म दितीयावखाभि 
व्यक्तिः ॥ ३॥ 


विच्छिचेरन्दीमे 


है, क्योकि पिताका आत्मा ही पुत्र- 
रूपसे उत्पन शेता है । यही बात 
“पतिजायां प्रविशति! इत्यादि 


| वाक्यो कही है । 


पिता अपनेको पुत्ररूपसे उत्पन्न 
करके क्यों संस्कार करता है? 
इसपर कहते हैं-इन लोकोंके विस्तार 
अथात्‌ अविच्छेदके लिये | यदि कोई 
पुत्रोत्पादनादि न कर तोये लोक 
विच्छिन हो जायं। इस प्रकार, 
क्योंकि पुत्रोत्पादनादि कमोंका 
विच्छेद न होनेके कारण द्वी ये 
लोक वृद्धिको प्राप्त होकर प्रवाहरूप- 
से वतमान रहते हैं इसलिये उनके 
अविच्छेदके लिये उस [ पुत्रो- 
त्पादनादि] को करना चाहिये; 
मोक्षेके लिये नहीं-यह इसका 
अभिप्राय है। इस प्रकार कुमार- 
रूपसे जो माताके उदरसे बाहर 
निकलना है वही इस संसारी 
जीवका, रेतोरूप जन्मकी अपेक्षा, 
दूसरा जन्म यानी इसकी द्वितीय 
अवस्थाकी अभिव्यक्ति है ॥ ३॥ ` 
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पुरुषका तीसरा जन्म 

सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्यः प्रतिधीयते । अथास्या- 
यमितर आत्मा कृतकृत्यो वयोगतः प्रेति । स इतः 

प्रयन्नेव पुनजीयते तदस्य तृतीयं जन्म ॥ ४ ॥ 
इस ( पिता ) का यह [ पुत्ररूप ] आत्मा पुण्यकमकि अनुष्ठानके 
लिये [ घरमें पिताके स्थानपर ] प्रतिनिपिरूपसे स्थापित किया जाता 
है । तदनन्तर इसका यह अन्य ( पितृरूप ) आत्मा वृद्धावस्थामें पहुँचकर 
कृतकृत्य होकर यहाँसे कूच कर जाता है । यहाँसे कूच करनेके अनन्तर 
ही वह [ कर्मफलभोगके लिये ] पुनः जन्म लेता है । यहो इसका तीसरा 

जन्म है ॥ 9 ॥ 

अख पितुः सोऽयं पृत्रात्मा| इस पिताका वह यह्‌ पुत्ररूप 
पुण्येभ्यः शाद्रोक्तेम्यः कर्मभ्यः | आत्मा पुण्य यानी शासत्रोक्त कमेकि 


कर्मनिष्पादनाथ प्रतिधीयते पितुः | निमि भयात्‌ कार्यसम्पादनके 


खाने पित्रा त्वन्य _ लिये पिताके स्थानपर प्रतिनिधि 
सान पत्रा उत्कतत्य तत्कर | स्थापित किया जाता है । अर्थात्‌ 


णाय प्रतिनिधीयत इत्यथः । | पिताकनो जो कुछ करना चादिये 
तथा च संप्रत्तिविद्यायां वाज- | उसे करनेके लिये यह प्रतिनिधि 
सनेयके पित्रानुशिष्टः--“अहं | हेता है । यदी बात ब्रहदारण्यको- 
ब्रह्माहं यज्ञः" ( बृ० उ० १।५। | पनिषदूमें सम्प्त्तिविद्यकेक प्रकरणमें 


पितासे शिक्षा पाकर पुत्र कहता 
१७) इत्यादि प्रतिपद्यत इति । | है. “परब्रह्म मैं यज्ञ हैं” इत्यादि । 


अथानन्तरं पुत्रे निवेश्यात्म: | तदनन्तर पत्रपर अपना भार 
नो भारमस्य पुत्रस्येतरोऽयं यः | छोड़कर इस पुत्रका यह पितारूप 
; कर्व्या- | दूसरा आत्मा बतक यानी कतेब्य- 

पित्रात्मा छृंतकृत्यः कतेव्या को गत न हक मात 
दणत्रयादियुक्तः कृतकतंव्य अपना कतेत्य गम्पादन करके वयोगत 
# जिसमें पुत्रको अपने कतव्य सॉपनेकी बात कही गयी है । _ 
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इत्यर्थः, वयोगतो गतवया दोकर-अवस्था समाप्त हो जानेपर 
जीरणः सन्प्रैति प्रियते स इतो- | अथात्‌ इद होनेपर प्रेत-मृत्युको प्राप्त 
भव वरीं हो जाता है। वह यहाँसे जाते समय 
अस्माट्ययल्लेव शरीर परित्यजन्नेव अर्थात्‌ शरीरको त्यागता हुआ ही 
तृणजट्कावद्‌ देहान्तरसुपाद-  तिनकेको जोक आदिके समान 
दानः कमंचितं पुनर्जायते । | कर्मोपलब्ध अन्य देहको प्राप्त करके 
तदख सृत्वा प्रतिपत्तव्यं यत्तचु- | पनः उसनद्दोता है। वह, जो इसे 
व | मरनेपर प्राप्त हुआ करता है, इसका 

जन्म । , | तीसरा जन्म है । 
ननु संसरतः पितुः सकाशा- गरंका-संसारी जीवका पितासे 
ना क वीयरूपसे पहला जन्म॒ बतखाया; 
उसीका कुमाररूपसे मातासे दूसरा 


कुमाररूपेण मातुदधितीयं जन्मो- | जन्म कहा । अब उसीका तीसरा 
क्तम्‌ । तस्येव तृतीये जन्मनि | जन्म बतछाते समथ उसके मृत 


वक्तव्ये प्रेतस पितुर्यजन्म तत्त पिताका जो जन्म होता है वही 
^ | इसका तोसरा जन्म है-ऐसा क्यों 

तीयमिति कथमुच्यते १ कहा गया 
नेष दोषः; पितापुत्रयोर | सम्राधान-पिता और पुत्रकी 
एकात्मता बतछानी इष्ट होनेके 
कारण ऐसा कहनेमें कोई दोष नहीं 
। ॥ त | है । बह पुत्र भी अपने पिताके 
सोऽपि तरः खपुन्रे मारं निधा समान अपने पुत्रपर भार छोड़कर 
येतः प्रयन्नेव पुनर्जायते यथा | य से कूच करनेपर फिर उत्पन 
होता ही है| यह बात एकके 


पिता । तदन्यत्रोक्तमितसत्राप्यु- | प्रति कही जनेपर दूसरेके लिये 
~ ,, | भी कह् दही दी गयी है-ऐसा श्रुति 
क्तमंव भवतीति मन्यते श्रुति; मानती है, क्योंकि पिता और पुत्र 


पितापूत्रयोरेकात्मत्वात्‌ ॥ ४॥ | एकरूप ही हैं ॥ ४ ॥ 


०-६3 ति 3 








कात्म्यय विवक्षितत्वात्‌ । 
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वामदेवकी उक्ति 

एवं संषरन्वखाभिव्यक्ति- ¦ इस प्रकार संसरण करता [अथात्‌ 
संसारमे उत्पन्न होता ] हुआ और 
अवस्थाकी तीन अभिव्यक्तियोंके 
लोकः संसारसमुद्रे निपतितः क्रमसे जन्म-मरणरूप परम्परापर 
यचि , | आरूढ हुआ सम्पूर्ण लोक संसार- 
दा शरत्युक्तमात्मान | समुद्रम पडा-पड़ा जिस समय किसी 
प्रकार जिस-किसी अवस्यामे भी अपने 


विजानाति यस्यां कस्यांचिद्‌- | 
छ ' श्रुतिप्रतिपादित आत्माकों जान लेता 


वस्थायां तदैव मुक्तसव॑संसार- । है उसी समय वह सम्पूरणं संसतार- 
बन्धनोंसे मुक्त होकर कृतकृत्य हो 
बन्धनः कृतकृत्यो भवतीति- | जाता है- 


तदुक्तम्रषिणा-गमे नु सन्नन्वेषामवेदमह 
देवानां जनिमानि विश्वा । शतं मा पुर आयसीररक्षन्नधः 
येनो जवक्ा निरदीयमिति । गमे एवेतच्छयानो 
वामदेव एवमुवाच ॥ ५॥ 


यही बात ऋषि (मन्त्र) ने मी कदी दै--'मैंने गभमे रहते हुए दी इन 
देवताओंके सम्पूर्ण जन्मोको जान लिया है । [ तक्तज्ञान होनेसे पूवं ] 
मुझे सैकड़ों लोहमय ( लोहेके समान सुदृढ़ ) शरीरोने अवरुद्ध किया 
हुआ था । अब [ तकज्ञानके प्रभावसे ] मैं श्येन पक्षीके समान [उनका 
छेदन करके ] बाहर मिकल आया द्व --वामदेवने गर्भम शयन करते 
समय ही ऐसा कहा था ॥ ५॥ 


एतद्वस्तु तदषिणा मन्त्रेणा-| यही बात ऋषि यानी मन्त्रने 
प्युक्तमित्याह ` | भी कही है, सो बतलछाते हं--- 


| 
| 


गमे जु मातुगे्माज्ञय एव ग्म न|--माताके गर्भे 
स॒न्‌ । न्विति वितर्के । अनेक | रहते हुए हो--यहाँ 'नु' शब्द्‌ 


त्रयेण जन्ममरणग्रबन्धारूढः स्वो | 
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जन्मान्तरभावनापरिपाकवशादेषां | वितक॑का बोध कराता है-अनेक 
देवानां बागमन्यादीनां जनिमानि जन्मान्तरोंकी भावनाके परिपाकवश 
जन्मानि विश्वा विश्वानि सर्वा- | मैने इन वाक्‌ एवं अभ्नि आदि देवताओं 
ण्यन्वयेद महमहो अलुबुद्धवान- | के सम्पूर्ण जन्मोक। अनुभव-बोध 
स्मीत्यथंः शतमनेका बह्मथो मा | ^“ किया है । मुझे संसारबन्धनसे 
मां पुर आयसीः आयस्यो लोह- | | मुक्त होने से पूवे भायसी अथात्‌ 


णीत्य- लोहमयीके समान सैकड़ों-अनेकों 
कं क ॥ सह अमेच पुरियों-शरीरोंने सुरक्षित(अव- 
मित्राच्‌ अर्कत्राक्षतवत्वः रुद्ध) किया हआ था । अब जालको 


संसारपाशनिगमनाद्धः । अथ | काटकर वेगसे उड़ जानेवाले इयेन 
व्येन इव जारं भित्वा जबसा | (बाज पक्षी) के समान मैं आत्मज्ञान- 
आत्मज्ञानकृतसामर्थ्येंन निरदीयं | जनित सामर्थ्यके द्वारा उससे बाहर 
निर्गतोऽस्मि । अहो गभे एव | निकल आया ह-अ ! वामदेव 
शयानो वामदेव ऋषिरेवघुवा- | ऋषिने गर्भम रायन करते हुए ही 


चैतत्‌ ॥ ५॥ ऐसा कहा था ॥ ५॥ 
>< 0९ 


वामदेवकी गति 
स एवं विद्वानस्मात्छरीरभेदादूध्बे उत्कम्यामुष्मि- 


न्त्खगें लोके सवीन्कामानाप्त्वामृतः समभवत्समभवत्‌॥६॥ 
वह [ वामदेव ऋषि ] ऐसा ज्ञान प्राप्तकर इस शरीरका नाश 
होनेके अनन्तर उत्कमणकर इन्द्रियोंके अविषयभूत खगे ( खप्रकाश ) 
छोकमें सम्पूर्ण भोगोंको प्राप्तकर अमर हो गया, [भमर ] हो गया॥ ६ ॥ 
सवामदेव ऋषियेथोक्तमा- | वह वामदेव ऋषि पूर्वोक्त आत्मा- 


त्मानमेवं विद्वानस्माच्छरीरभेदा- को इस प्रकार जानकर इस शरीरका 


नाश होनेके अनन्तर अर्थात्‌ 
च्छरीरस्थाविद्यापरिकल्पितस्य लोहमयके समान दुर्भेध और जन्म- 


आयसवदनिर्भे्यस्य जननमरणा- | मरणादि अनेक प्रकारके सैकड़ों 
चनेकानथेशताविष्टशरीरप्रबन्धन- । अनर्थोसि समन्वित इस अविधापरि- 
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सख परमात्मज्ञानामृतोपयोगज- 
नितवीरयकरृतमेदाच्छरीरोत्पत्ति- 
बीजाविद्यादिनिमित्तोपमर्द हेतोः 
शरीरविनाशादित्यथेः । रउध्वैः 


कल्पित दरीरपरम्पराका परमात्म- 
ज्ञानरूप अमृतके उपयोग ( आखाद ) 
से प्राप्त हुई शक्तिद्वारा मेद होनेपर 
यानी शरीरोधत्तिके बीजभूत अविद्या 


आदि निमित्तकी निवृत्तिसे होनेवाले 


परमात्मभूतः सनधोभावात्सं 
सारादृक्रम्य ज्ञानावद्योतिता- 
पलस्षवात्ममावमापनः समधु 


ष्मिन्यथोक्तऽजरेऽमरेऽमरतेऽभये 
स्ज्ेऽपू्ेऽनपरेऽनन्तरेऽबाघ्ये प्र- 


देह पातके अनन्तर ऊध्व॑ अधात्‌ 
परमात्मभावको प्राप्त ह्यो अधोभाव 
यानी संसारसे ऊपर उठ तच्छज्ञानसे 
उद्रासित निर्मल सवीत्मभावको प्राप्त 
हो उस ( इन्दरियसे अगोचर ) पूर्वोक्त 


` अजर, अमर, अमृत, अभय, सर्वज्ञ, 
व: ग 
` अपूव, अनन्य, अनन्तर, अबाह्य ओर 


ज्ञानागृतेकरसे प्रदीपवनिर्वाण- : 


मत्यगमत्खर्गे लोके खस्मिना- 


त्मनि स्वे खरूपेऽम्रतः समभवत्‌ | ¦ 


आत्मज्ञानेन 


जीवन्नेव सवान्कामानाप्तवेत्यर्थः । ` 
दिवेचनं सफलय सोदाहरण- 


स्ात्मज्ञानसयय परिसमाप्तिग्रदश- 
नार्थम्‌ ॥ ६ ॥ 


एकमात्र प्रन्नानामृतसखरूप खगलोकमें 
दीपककी भाँति शन्त हो गया; 


` अथात्‌ अपने आत्मा-खख्रूपमें 
| स्थित होकर अमृत हो गया। भाव यह 


है कि आक्षज्ञानद्वारा पहलेहीसे पूर्ण- 


पूर ` काम होनेके कारण अथात्‌ जीवित 
वमात्रकमतया 


अवस्थामे ही सम्पूणं कामना प्राप्तकर 
[ वह अमरत्वको प्राप्त हो गया ] | फल 
और उदाहरणके सहित आत्मज्ञानकी 
सम्यक्‌ समाप्ति सूचित करनेके छ्य 
यहाँ. [ समभवत्‌ समभब्त-ऐसी ] 
द्विर्ति की गयी है ॥ ६॥ 


~" 


इति 


श्रीमत्परमहंसपर्तरिजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपाद शिप्य- 


श्रीमच्छक्कुरभगवतः कृतावैतरेयोपनिपद्धाष्ये द्वितीयेऽध्याये 
प्रथमः खण्डः समाप्तः । 
=<>“ 
उपनिषत्करमण दिकीयः, आरण्यकक्रमेण 


पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः । 
नीप: ~ 


[4 ० उ० १२ 


(ज्‌ 
त ८4 त्त शा पी £ दु | ० 
तरला (ध्य 
ब < 0 
प्रथम खण्ड 
आत्मसम्बन्धी प्रश्न 
ब्रह्मविद्यासाधनकृतसबात्म- | श्रृतिद्वारा वामदेव आदि 
भावफलावबापिं वामदेवाद्याचार्य आचाबोकी परम्परासे प्रकाशित 
¦ तथा ब्रह्मवेत्ताओंकी सभामें अत्यन्त 
परम्परया श्रुत्यवद्यात्यमाना त्रह्म प्रसिद्ध, त्रहमविबारूप साधनके 
वित्परिषदतयन्तप्रिद्धायुपलभ- : किये हुए सर्वात्ममावरूप फलकी 
माना भर्व ब्राह्मणा अधुनातना , पर्तिको उपठब्ध करनेवाले आधुनिक 
त्रह्मजिज्ञासवोजनित्यात्साध्यसा-  सुमु्च॒ 3।२ महनि जह्मणलोग 
¦ जीवभावपयन्त  साभ्य-साधनरूप 
धनरक्षणात्संसारादाजीवभावादू- ¦ अनित्य संसारसे निकृत्त होनेकी 
| द श्‌ 

व्याविवृत्सवो विचारयन्तो-  इ्छासे परस्पर विचार करते इए 
छते हैं-यह आत्मा कौन हे ? 
ऽन्योन्यं पृच्छन्ति कोऽयमात्मेति $ | किस भ्रकार [ पूछते हैं १ सो बतलाया 

कथम्‌- जाता है ]-- 
कोऽयमात्मेति वयसुपासहे । कतरः स आत्मा, 
येन वा परयति येन वा श्रुणोति येन बा गन्धानाजिघ्रति 


येन वा वाचं व्याकरोति येन वा स्वादु चास्वादु च 
विजानाति ॥ १ ॥ 


खण्ड २१ | शाइरभाष्याथे ९१ 
॥ थ व ^" ५ ^ थ “द १ र १ र ह ^ नर्स क्र बईटिंट वाई: 
हम जिसकी उपासना करते हैं वह यह आत्मा कौन है £ जिससे 
[ प्राणी ] देखता है, जिससे सुनता है, जिससे गन्धोको सूँघता है, 
जिससे वाणीका विश्लेषण करता है, ओर जिससे स्वादु-अखादुका ज्ञान 
प्राप्त करता है वह [ श्रुतिकथित दो आत्माअओंमेंसे ] कौन-सा आत्मा 
हैँ ८॥ १ ॥ 


यमात्मानमयमात्मेति साक्षा-. हम जिस आत्माकी ध्य आत्मा 


दयमुपास्महे कः स आत्मेति य॑ | है इस प्रकार साक्षात्‌ उपासना 
ति , करते हैं वह आत्मा कौन है ? तथा 

दपा- ¦ ' 

न | जिस आस्माकी “यह आत्मा हैः इस 
सीनो बवामदेवोऽमृतः समभवत्त- प्रकार साक्षाब्‌ उपासना करनेवाला 


मेव वथमप्युपास्महे को नु खल वामदेव अमर हो गया था उसी 
ह आत्माकी हम उपासना करते हैं। 
स॒ आत्मेति । 


किन्तु वस्तुतः वह आत्मा है कौन-सा : 
एवं जिज्ञासापूवेमन्योन्यं प- इस प्रकार नजिज्ञासापूर्वैक एक 


च्छतामतिक्रान्तविशेषविषयश्रुति- : दूसरेसे प्रश्न करते हुए न आत्म- 
४ सम्बन्धी विशेष विवरणसे युक्त 
नि ्ृतिरजायत । पूर्वोक्त श्रुतिके संस्कारसे यह स्मृति 
तं प्रपदाभ्यां प्रापद्यत ब्रह्मम पैदा हुई-'इस पुरुषमें ब्रह पादाग्र- 


पुरुषमर स॒ एतमेव सीमानं ` मागद्वारा प्रविष्ट हुआ! तथा इसी 
विद्थितया द्वारा प्रापद्यत परुपमे वह इस सीमाको ही 


विदीणकर इसके द्वारा प्राप्त हुआ। 
एतमेव पुरुषमू । अत्र दे अह्मणी इस प्रकार यहाँ एक-दूसरेसे प्रतिकूल 


इतरेतरग्रातिकरस्येन प्रतिपन्ने , दो ब्रह्म ज्ञात होते हैं और वे 
इति । ते चाख पिण्डस्यात्मभूते , इस पिण्डके आत्मखरूप हैं। इनमेंसे 
तयोरन्यतर आत्मोपाय्यो भवि- , कोई एक दी आत्मा उपासनीय हो 


९२ पेवरेयोपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
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तुमहेति । योजत्रोपासखयः कः स | सकता है। इनमें जो उपासनीय 

वि 7 है वह आत्मा कौन-सा है ! इस 

त्मेति विशेषनि प्न ' विशेष बातको निश्चय करनेके लिये 

रन्योन्यं पग्नच्टविचारयन्तः । उन्दने आपसमें विचार करते हुए 
॥ ` एकः-दूसरेसे फिर पूछा । 


पुनस्तेषां विचारयतां विशेष- किर आपसमें विचार करनेवाले 
र ' उन मुमुक्षुओंकोी अपने विचारणीय 
विचारणास्पदविपया मतिरभूत्‌ | | विशेष त्रिपयके सम्बन्धमें यह बुद्धि 
कथम्‌ ? दे वस्तुनी अस्मिन्‌ पिण्ड पैदा हुई | किस प्रकार पैदा हुई ! 
| [सो बतढाते हैं-] इस पिण्डमें 
उपलभ्येते । अनेकभेदभिन्नेन | दो वस्तुएँ उपलब्ध होती हैं-एक तो 
« | जिस चश्चु आदि अनेक प्रकारके 
करणेन येनोपलभते । यश्नेक मेदो विभिन्न साधन (इन्द्रियग्राम) 
द्वारा [ पुरुष विषयोको ] उपलब्ध 
करता है ओर दूसरा जो उपलब्ध 
विषयस्परतिप्रतिसन | किया करता है, क्योंकि वह भिन- 
निषयस््रतित्रतिसन्धानात्‌ | तत्र | मिनन इन्दरियोद्यारा उपलब्ध हुए 
| विष्रयोकी स्मृतिका अनुसन्धान 
| करता है । उनमेंसे जिसके द्वारा पुरुष 
भवितुमहंति । | उपलब्ध करता है वह तो आत्मा 
हो नहीं सकता । 
केन पुनरुपलभत इत्युच्यते | तो फिर वह किसके द्वारा उपलब्ध 
भूतेन रूप॑ | करता है, सो बतलाया जाता है-- 
येन वा चक्षुभूतेन सूपं परयति । के साम पकीमूत ङ्‌ जि 
येन वा शृणोति श्रोत्रभूतेन शब्दम्‌, | आत्मासे वह रूपको देखता है, जिस 
येनं वा प्राणभूतेन गन्धानाजि- । ५ व न 
„ ` करता है, जिस प्राणेन्द्रियभूतसे बह 
प्रति, येन वा वाकरणभूतेन वाच ' गन्धोंको सूँघता है, जिस वागिन्द्रिय- 
नामात्मिकां व्याकरोति गोर भूतसे वह गो-भश्च इत्यादि नामात्मिका 


इत्येवमाद्यां साध्वसाध्विति च, | तथा साधु-असाधु वाणीका विश्लेषण 


उपलभते ।  करणान्तरोपलब्ध- 





न तावयैनोपलभते स आत्मा 


खण्ड १ | शाइरमभाष्याथ ९३ 
प्लरनिकि बरजिय्रेक पर्स य १, बऑॉरपिंफ्रि ० प १ 7 व ~र व ~" व १ व १ 
येन वा जिह्याभूतेन खाद चाखादु | करता है और जिस रसनेन्दिय भूतसे 
| 
। वह खादु-अखादु पदार्थोको जानता 
च विजानातीति ॥ १॥ श 
है ॥ १॥ 
कि 
प्रज्ञानसंज्ञषक मनके अनेक नाम 


कि पुनस्तदेवेकमनेकथा भिन्न | पहले जो एक ही अनेक प्रकार- 


व | से विभिन्न करण बतलाया है वह 
॥ | कौन है ? इसपर कहते हैं-- 


यदेतद्दयं मनश्चैतत्‌ । संज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं 
प्रज्ञानं मेधा टृष्िधरंतिमंतिर्मनीषा जूतिः स्मरतिः संकल्पः 
कतुरसुः कामो वशा इति सबॉण्येबेतानि प्रज्ञानस्य 
नामधेयानि भवन्ति ॥ २॥ 
यह जो हृदय है वही मन भी हे । संज्ञान ( चेतनता), आज्ञान 
( प्रभुता ), विज्ञान, ग्रज्ञान, मेधा, दृष्टि, घरति, मति, मनीषा, जूति 
८ रोगादिजनित दुःख ), स्मृति, सङ्कल्प, क्रतु, अषु (प्राण), काम 
ओर वश ( मनोज्ञ वस्तुओके स्परादिकी कामना )- ये सभी प्रज्ञानके 
नाम हैं ॥ २ ॥ 
यदुक्तं पुरस्तातप्रजानां रेतो पहले जो कहा है कि प्रजाओं- 


हदयं हृदयस्य रेतो मनो मनसा , का रेत्‌ ( सारमूत ) हृदय है, 
` हृदयका सारभूत मन है, मनसे जल 
युष्टा आपश्च वरुणश्च हृदयान्मनो और वरुणकी सृष्टि इर; हृदयसे मन 
मनसथन्दरमाः । तदेषैतदुधृदयं हआ ओर मनसे चन्द्रमा । वह यड 
हृदय दही मन भी दे वह एक ही 
मनश्च, एकमेव तदनेकधा । ' अनेकरूप हो रहा है । इस एक 


एतेनान्तःकरणेनेकेन चक्षुभूतेन , अन्तःकरणसे ही नेत्ररूपसे रूपको 


९.४ 


फेतरेयोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ३ 


बाद यॉरफिरक वईिप्े पानिटिक नॉर्डिंटे बिक र 8 "वु र ९ ० = 


रूपं पश्यति भोत्रभूतेन शृणोति 


प्राणभूतेन जिघ्रति वाग्भूतेन 


खेनेव विकल्पनारुपेण मनसा 


विकल्पयति हदयरूपेणाध्यव- : 


सति । 
व्यापारकमेकमिदं करणं सर्वोप- 
लब्ध्यथमुपलब्धुः । 


तथा च कौषीतकीनां शश्र्ञ- 
या वाचं समारुद्य वाचा स्वांणि ` 


प्रज्ञया चक्षुः 


समार्य चश्रुषा सर्वाणि रूपा- | नामोको प्राप्त ( स ) करता है, 

रह ~ । प्रज्ञाद्वारा चक्षु इन्द्रिय द 
प्यामोति” (३। ६ ) इत्यादि । | ~ “` < ९ 
44 होकर 
च-- “मनसा ध 
॥ अ नया आशोति प्राप्त करता है 
5  बृहृदारण्यकम कहा हे-''मनसे ही 


नामान्यामोति । 


वाजसनेयके 


हृदयेन हि रूपाणि जानाति" 
( बृ० उ० १।५।३) 


इत्यादि । तस्मादहद यमनोवाच्य- है” 


तस्मात्सवकरणविषय- : 


देखता हैं, श्रोत्ररूपसे श्रवण करता है, 
प्राणरूपसे सूँघता है, वागिन्द्रिय- 


~, रत 
वदति जिह्याभूतेन रसयति ` रूपसे बोलता है, जिद्वारूमसे चखता 
` है, खयं सड्डल्प-विकल्परूप मनसे 


सङ्कल्प करता है और हृदयरूपसे 


निश्चय करता है । अतः उपलन्धा- 
की समस्त उपलब्धियोंके लिये 
इन्द्रियसम्बन्धी सारे व्यापारोंको 


` करनेवाला यदी एक साधन है | 


इसी प्रकार कोषीतकी उपनिषद्‌- 
में भी कहा है-''श्ज्ञाद्वारा वाणी- 
पर आरूढ होकर वाणीसे सम्पूर्ण 


चक्षुसे सारे रूपोंको 
इत्यादि । तथा 


 देखता है, मनसे ही सुनता है, 
' हृदयसे ही रूपोंका ज्ञान प्राप्त करता 


इत्यादि । अतः हृदय और मन :- 


सख सर्वोपलब्धिकरत्व॑ प्रसिद्धम्‌ । ' शब्दवाच्य अन्तःकरणका ही सब 


तदात्मक प्राणो “यो 
प्राणः सा प्रज्ञायावे प्रज्ञास 


वे प्रकारकी उपरन्धिमे साधनत 


प्रसिद्ध है । प्राणमभीतद्रपदह्ीहै। 
'जो प्राण है वही प्रज्ञा है और 


प्राणः"” ( कोषी० ३ । ३ ) इति | जो प्रज्ञा है वही प्राण है” ऐसा 


हि ब्राह्मणम्‌ । 


ब्राह्मणवाक्य है | 
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करणसहतिरूपश्च प्राण इत्य- ` 


वोचाम प्राणसंवादादौ । तस्मा- 
द्त्पद्भयां प्राप्त तद्‌ ब्रह्म तदु- 
पलन्धुरुपलन्धिकरणत्वेन गुण- 
भूतत्वान्नेव तदस्तु ब्रह्मोपास्था- 
त्मा भवितुमहति | पारिशेष्या- 
दरस्योपलन्धुरुपरुध्यथां एतख 
हदयस मनोरूपसख करणस्य 
वृत्तयो वक्ष्यमाणाः । सर उपल- 
व्योपास्य आत्मा नोऽस्माकं भवि- 
तुमहेतीति निश्चय॑ कृतवन्तः । 
तदन्तःकरणोपाधिस्थस्योप- 
लब्धुः प्रज्ञारूपस्य ब्रह्मण उप- 
लब्ध्यर्था या अन्तःकरणबृत्तयो 
ब्राह्मान्तवेतिविषयविषयास्ता इमा 


उच्यन्ते । संज्ञानं संज्षप्तिश्रेतन- 
मावः, आज्ञानमाज्नप्तिरीश्वस्मावः, ` 


विज्ञानं करादिपरिक्ञानम्‌ प्रज्ञानं 


“प्राण इन्द्रियोंका संघातरूप 
हैः यह बात हम प्राणसंवाद 


आदि प्रकरणोंमें कह चुके हैं । 


अतः जिसने चरणोंकी ओरसे प्रवेश 
किया था वह ब्रह्म उपलब्धाकी 
उपलब्धिका साधन होनेके कारण 
गौण होनेसे मुख्य ब्रह्म अथात्‌ 


उपास्य आत्मा नहीं हो सकता । 
अतः पारिशेष्यनियमानुसार* जिस 


उपलब्धाकी उपलब्धिके लिये इस 
हृदय एवं मनोरूप अन्तःकरणकी 
आगे बतलायी जानेबाली वृत्तियाँ 


होती हैं वह उपलब्धा ही हमारा 


उपासनीय आत्मा है-ऐसा उन्होने 
निश्चय किया । 


उस अन्तःकरणरूप उपाधिं 
स्थित प्रज्ञानरूप उपटन्धा ब्रह्मकी 
उपलब्धिके लिये जो बाह्म और 
आन्तरिक विषयोंसे सम्बन्ध रखने- 
बाली अन्तःकरणकी वृत्तियाँ हवे ये 
बतलायी जाती द्ैैं-'पंज्ञान-संज्ञप्त 
अर्थात्‌ चेतनभाव, आज्ञान-आज्ञा 
करना अथात्‌ ईश्वरभाव ( प्रभुता ), 
विज्ञान-कऋलादिका ज्ञान, प्रज्ञान ` 


# जहाँ आपाततः अनेकौमेसे किसी एक धर्म या गुणकी सम्भावना प्रतीत 
होनेपर भी ओर सबका प्रतिपेध करके बधे हुए किसी एक दी पदार्थमें उसका 
निर्णय किया जाता है वहाँ 'पारिशेष्यनियम' माना जाता है । 
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प्रज्ञप्तिः प्रज्ञता, मेधा ग्रन्थधारण- 
सामथ्यम्‌, दृ्टिरिन्द्रियद्वारा स- 
वेविषयोपलब्धिः, 


युदरहन्तीति हि वदन्तिः मति- 


जूतिश्रेतसो 


शुक्र॒कृष्णादि भावेन 
रूपादीनाम्‌, 
असुः प्राणनादिजीवनक्रिया- 


निमित्ता वृत्तिः, कामोऽसंनिहि- सङ्कल्प करना, 
` असु-जीवनकी निमित्तभूत श्वासो- 
ल्ीव्यतिकराद्यभिलाषः, ` 

अन्तःकरणव्त्तयः . 


 बश-ख्रीसंसगादिकी 


तविषयाकाइक्षा तृष्णा, 


वशः 
इत्येवमाद्या 
प्रज्ञपिमात्रस्योपलब्धुरुपलब्ध्यथ- 
त्वाच्छुदधप्रज्ञानरूपल 
उपाधिभूतास्तदुपाधिजनितगुण- 


खतः साक्षात्‌ । तथा वोक्तं 


धृतिधारण- 


मवसन्नानां शरीरेन्द्रियाणां ययो- ` कि हक 
रे  धरृति-घारण 

` हुए शरीर ओर इन्द्रियोंमें जागृति 
मननम्‌ न्व्यम्‌, होती है, 'ध्रतिसे ही शरीरको 
मननम्‌! मनीषा तत्र खातनत्यम्‌! _ च 

४ क - ठाकर वहन करते हैं! ऐसा 
< ' [ प्रण्डितजन ] कहते भी हैं, मति- 


मावः, स्मरतिः स्मरणम्‌, संकल्पः 
संकरपनं ` 
क्रतुरध्यवसायः, ` 


ब्रह्मण ¦ ^ ` ~ 
| वृत्तियाँ प्रज्ञप्तिरूप उपलब्धाकी उप- 
लग ` लब्धिके लिये द्वोनेके कारण विशुद्ध- 
ने भवन्ति संज्ञाना- ¦ 
दीनि । सर्वाण्येव एतानि प्रज्ञा- 


! ये संज्ञान आदि उस ब्रह्मके ही नाम 
नस्य नामधेयानि भवन्ति न: 


' ही हैं; खतः साक्षात्‌ कुछ नहीं हैं 


प्रज्ञप्ति यानी प्रज्ञता (समयोचित बुद्धि 
स्फुरित हो जाना-प्रतिभा ), मेधा- 
प्रन्थधारणकी शक्ति, दृष्टि-इन्द्रियों- 
द्वारा सब विषयोंको उपलब्ध करना, 


मनन करना, मनीषा-मनन करनेकी 
खतन्त्रता, जूति-चित्तका रोगादिसे 
दुःखी होना, स्मृति-स्मरण, सङ्कल्प 
-शुक्न-कृष्णादि भावसे रूपादिका 
क्रतु-अध्यवसाय, 


च्छवासादि क्रिया, काम-अप्राप्त 
विषयकी आकाह्ला यानो तृष्णा और 
अभिलाषा- 
इत्यादि प्रकारकी अन्तःकरणकी 


बोधखरूप ब्रह्मकी उपाधिभूत हैं । 
अतः उसकी उपाधिजनित गुणदत्तिसे 


हैं। ये सभी प्रज्ञतिमात्र प्रज्ञानके नाम 
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“ग्राणन्ेव प्राणो नाम भवति" ऐसा ही कहा भी है-‹श्राणन 

( बण उ० १ । ४ | ७ ) करनेके कारण दी [ ब्रह्म ] प्राण 

इत्यादि ॥ २॥। नामवाला है”! इत्यादि॥ २ ॥ 
--ब््0<90 = 


प्रज्ञानकी स्वरूपता 
` एष ब्रह्मैष इन्द्र एष प्रजापतिरेते सर्वे देवा इमानि 
च प्च महाभूतानि परथिवी वायुराकाश आपो ज्योतीषी- 
त्येतानीमानि च क्षुद्रमिश्राणीव बीजानीतशणि चेतराणि 
चाण्डजानि च जारुजानि च स्वेदजानि चोद्धिजानि 
चाश्चा गावः पुरुषा हस्तिनो यत्किचेदं प्राणि जङ्गमं च 
पतत्रि च यश्च॒ सावर सर्व तत्परज्ञानेत्रम्‌ । प्रज्ञाने 


प्रतिष्ठित प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म ॥३॥ 

यह ( प्रज्ञानरूप आसा ) ही ब्रह्म हैँ, यदी इन्द्र हैँ, यही प्रजापति 
है, यही ये [ अप्नि आदि ] सारे देव तथा प्रथिवी, वायु, आकाशा, जल 
और तेज-ये पाँच भूत हैं, यही श्लुद्र जीवोंके सहित उनके बीज 
( कारण ) ओर अन्य अण्डज, जरायुज, स्वेदज, उद्विज, अश्व, गो, 
मनुष्य एव हाथी हैं तथा [ इनके अतिरिक्त | जो कुछ भी यह जङ्गम 
( पैरसे चलनेवाले ), पतत्रि ( आकाशमें उड़नेवाले ) और स्थावर ( वृक्ष- 
पर्वत आदि ) रूप प्राणिवर्ग हे वह सब प्रज्ञानेत्र और प्रज्ञान ( निरुपा- 
धिकः चैतन्य ) में ही स्थित हे । लोक प्रज्ञनेत्र ( प्रज्ञा-चेतन्य ही जिसका 
नेत्र-व्यवहारका कारण है ऐसा ) है, प्रज्ञा ही उसका लयस्थान है, 


अतः प्रज्ञान ही त्रह्म है ॥ ३ ॥ 
° 3० १३ 
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स एप म्रज्ञानरूप आत्मा वह यह प्रज्ञानरूप आत्मा ही 
` अपरब्रह्म है, अर्थात्‌ सम्पूर्ण शरीरोंमें 

' | स्थित प्राण-प्रज्ञात्ता है। विभिन्न 
हात्मा । अन्तःकरणोपाधिष्वनु- | जरपाजरभं पड़े हुए प्रतिविम्बके 
समान यही अन्तःकरणरूप 

प्रविष्टो जलमेद गतघ्यंप्रतिविम्ब- | उपाधियोंमें अनुप्रविष्ट हिरण्यगभं -- 
वद्धिरण्यगर्भः प्राणः प्रज्ञात्मा | प्राण यानी प्रज्ञा्मा है। यही 
[ 'इदमदर्शम! इस श्रतिमें बतलाये 

एप एव इन्द्रा गुणादवराजा वा । | हुए ] गुणके कारण इन्द्र अथवा 
एप प्रजापतिर्थः प्रथमजः शरीरी | | देवराज है । यही प्रजापति है, जो 
| | सबसे पहले उत्पन्न हुआ देहधारी 

यतो मरुखादिनिर्भेदद्वारेणारन्या- | है । जिससे मुखादिनिर्भेदके द्वारा 
| अग्रि आदि लोकपाल उत्पन्न हुए हैं 
| बह प्रजापति भी यदा है। और भी 
ये जो अग्नि आदि सम्पूर्ण देवता हैं 


ब्रह्मापरं सर्वेशरीरथः 


दयो लोकपाला जाताः स प्रजा- 
पतिरेष एव । येऽप्येतेऽग्यादयः 


सर्वे देवा एष एव । 


इमानि च सव्रीरोपादान- | 


भूतानि पञ्च पृथिव्यादीनि महा- 
भूतान्यन्नान्नादत्वरक्षणान्येतानिः 
किंयेमानि च श्ल॒द्रमिश्राणि षर 
रल्पकैमिश्राणि, इवशब्दोऽन- 
थकः, सर्पादीनि ब्रीजानि कार- 


णानीतराणि चेतराणि च हेरा 
श्येन निदिश्यमानानि । 


वे भी यही हैं । 


ये जो सममत रारीरोके उपादान- 
भूत एवं अन्न और अन्नादत्वभावको 
प्राप्त हुए प्रृथित्री आदि प्च भूत हैं, 
क्षुद्र यानी अल्प जीबोंके सहित 
जो सपादि है तथा बीज- 


कारण और इतर-कायवगं इस 


प्रकार अलग-अलग दो विमाने 
निर्दिष्ट [ समस्त प्राणी है बे भी यही 
हैँ ]। [ 'क्षुद्रमिश्राणीवः इस 
पदसमूहमें | “इवः शब्दका प्रयोगं 
अनर्थक हे । 


खण्ड १ | 


शाइरभाष्या्थ 


९९ 


ह रा "4 नि बॉ पक बज गर्पिय्ेक वर्डिलिपेक पार्पििक, 


कानि तानि ९ उच्यन्ते-- 
अण्डजानि प्ष्यादीनि, जार 
जानि जरायुजानि मनुष्या 


दीनि, स्वेदजादीनि यूका 
दीनि, उद्धिजानि च वृक्षा 
दीनि, अश्रा गावः पुरुषा 


हस्तिनोऽन्यच म्रत्किचेदं प्राणि- 
जातम्‌; कि तन्‌ ? जङ्गमं यत्र 


ठति पद्भ्यां गच्छति । यत्र. ह 
तर व शतक लिए नेत्र दं | प्रज्ञा प्रशधप्तिकों कहते 
न हे 3. ह और बढ तरम ही है तथा जिससे 
यच स्थावस्मचलम्‌ । सव तदेष. 


एव । सवं तदशेपतः प्रन्नानेत्रम्‌ । ` 
प्रज्ञप्तिः प्रज्ञा तज ब्र्षव | नीय- 
तेऽनेनेति नेत्रम्‌ । प्रज्ञानेत्रं यख 


` लिति और प्रयक्रे समय प्रज्ञान 


तदिदं प्रज्ञानेत्र्‌ । प्रज्ञाने बह्म 
्ु्पत्तिसितिलथकारषु प्रतिष्ठितं 
्रज्ञाप्रयमित्यथः | 


जगतः । तस्मात्म्रज्ञानं ब्रह्म । 
 . तदेतत्प्त्यस्तमितसर्वोपाधि- 


विशेष॑ सब्रिरश्षन॑ निमदं निष्कियं 
¦ निष्क्रिय, 
। अद्वितीय हैं, जो “नेति नेति" 
इति (बृ० 3० २।९। २६ ) | 


शान्तमेकमद्रयं “नेति नेति" 


प्रज्ञानेत्रो पूर्ववत्‌ यह छोक परज्ानेत्र है अर्थात्‌ 
लोकः पूर्वत्‌ । प्रज्ञाचशरुवां सवं 


एव लोकः । प्रज्ञा प्रतिष्ठ सेय. 


वे कौन-कौन हैं, सो बतलाते 


है । अण्डज-पक्षी आदि, जार्ज - 


जरायुज-मनुष्यादि, स्वेदज 


` आदि, उद्भिज -बृक्षादि, तथा अश्व; 


गौ, पुरुष, हाथी एवं अन्य भी ये 


जो कुछ प्राणी हवे कौन-कौनसे ? 


जङ्गम जो पेरोंसे चलते हैं, पक्षी- 
ओ आकाशमें उडनेवारे हैं और 


स्थावर -ज। अचल हैं, वे सब यही 


हैं अधात्‌ वे सब-के-सब प्रज्ञा- 


नयन क्रिया जाय [ अर्थात्‌ ले जाया 

[य ] उसे “नंत्र' कहते हैं। इस 
प्रकार प्रज्ञा ही निसका नेत्र ह वह 
प्रज्ञानेत्र कहलाता है | तथा उत्पत्ति, 


यानी ब्रह्मम थित रद्दनेवाले अर्थात्‌ 
प्रज्ञाके आश्रित हैँ । इस प्रकार 


सभी छोक प्रज्ञारूप नेत्रवाला है, 
सम्पूर्ण जगत्‌का आश्रय प्रज्ञा ही है; 


भतः प्रज्ञान ही ब्रह्म है । 


जौ सम्पूर्ण औपाधिक विरोषता- 
से रहित, नित्य, निरञ्नन, निर्मल, 
दान्त, एक ओर 


इत्यादि [ श्रुतियोंद्रारा ] क्रमसे 


१०० पेतरेयोपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 


4 प वा - प ~ ~ इ ~. १ ~ क ५ वा “म वार्सिय 
सर्वविशेषापोहसंवेध्॑ सवेशब्द- | समस्त विरोषोका बाध करके जानने 
प्रत्ययागोचरम्‌ । तदत्यन्तविशुद्ध- | योग्य है तथा सब प्रकारके शाब्दिक 


्ह्ोपाधिसबन्धेन . सर्वज्ञसीश्वरं | “का अविषय दै, अत्यन्त विज 

6 है  प्रज्ञारूप उपाधिके सम्बन्धसे सर्वज्ञ 
सर्वेसाधारणाव्याकृतजगढीजम्म मिस तथा जगतके सर्वसाधारण और 
वतक नियन्तत्वादन्त | अव्यक्त बीजका प्रवर्तक वह्‌ ईश्वर 
भवति । तदेव व्याकृतजगद्रीज- | ही सबका नियन्ता होनेके कारण 
भूतबुद्धयात्माभिमानलक्षणहिर- | अन्तयामी" नामवाला है; वही 
प्यगर्भसंज्जं भवति । तदेवान्त- जयत जगता नीजभूत विज्ञाना 


शर  ताका अभिमानी (हिरण्यगर्भ 
रण्डोदधतप्रथमशरीरोपाधिम- | नामवाला है तथा वही अक्षाण्डके 
द्विराटप्रजापतिसंज् भवति । ¦ भीतर सबसे पहले उत्पन्न हुए 
तदद्धवाग््याद्यपाविमदेवतासंश | शरीररूप उपाधिवाला "विराट्‌ प्रजा- 
१ न्याद्युषा महवतासज्ञं | पति' संज्ञावाल है । वही उससे 
भवति । तथा विशेषशरीरोपाधि- : उत्पन्न हुए अप्नि आदिकी उपाधि 
पे ` से 'देवता' संज्ञावाला है तथा उस 

वपि झादिस्तम्बपयेन्तेष त्रहमको ही ब्रहमसे लेकर स्तम्बपर्यन्त 
तत्त्मामरूपलाभो. अकह्ृणः । , विरोष-विरोष शरीरोंकी उपाधियोंमें 


तदैकं सरवोपारि ५ ` भी उन-उनके नाम और रूप प्राप्त 
तदेक 0 । हुए हैं । सम्पूणं उपाधिमेदसे विभिन 


६ रि र ' 
सर्वे! प्राणिभिस्ताकिकिथ सवं बही एक समस्त प्राणियों और 


प्रकारेण ज्ञायते विकल्प्यते चा- | 7किकोंद्ारा सब प्रकारसे जाना 
“एतमेके वदन्त्य | जाता और अनेक प्रकारसे कल्पना 
नेकथा । “एतमेके वदनत्यभनं | किया जाता है । [ इस विषयमे ] 


मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । हन्द्रमेकेऽपरे ¦ “इसे कोई तो भप्नि बतलते हैं तथा 
भ / (मल॒० | कोर मव, कोई प्रजापति, कोई इन्द्र, 
आगमपर जरह भात्रतमू मु? | को प्राण और कोई सनातन ब्रह 
१२। १२३) इत्याद्या स्मृतिः।।२॥ | कहते हैं”! इत्यादि स्मृति भी है ॥३॥ 


नरन ४४०६८६--- 





खण्ड २ ] 


शाहइ्रभाष्यार्थ 


१०९१ 


बलि, प ~र व वथ ~ द द =. - वात "० तु - ^, - १ ˆ^ 
आतमैक्यवेत्ताक्षी अम्रतत्वप्राि 
स॒ एतेन प्रज्ञनात्मनास्माल्लोकाद त्कम्यामुष्मिन्खरों 
लोके सवोन कामानाप्वामृतः सममवटसमभवत्‌ ॥४॥ 


बह ( वामदेव ) इस चैतन्यस्वरूपसे ही इस लोकसे उत्कमण कर 
इन्द्रियातीत स्वर्गलोके सम्पूण कामनाओंको प्राप्तकर अमर हो गया, 


[ अमर ] हो गया ॥ ४॥ 


त वामदेवोऽन्यो वेवं यथोक्तं 


बरह्म वेद प्रजञेनात्मना; येनैव 
ग्रत्ञेनात्मना पूर्वे विद्वांसोऽमृता 
अभूवस्तथायमपि 
प्रेनात्मनास्माह्ोकादुत्कम्य 

इत्यादि व्याख्यातम्‌ । अस्माह्रा- 
कादुत्करम्यापुष्मिन्स्वगं लोके 
स्वान्कामानाप्त्वा अमृतः सम- 
भवत्समभवदित्योभिति ॥४॥ 


विद्वानेतेनेव | 


इस प्रकार पूर्वोक्त ब्रह्मको 
जाननेवाला वह वामदेव अथवा 
कोई अन्य पुरुष चेतनात्मस्वरूपसे, 
जिस चेतनात्मस्वरूपसे पूर्ववर्ती 
विद्वानू अमरमावको प्राप्त हुए थे 
उसी प्रकार यह विद्वान्‌ भी इस 
चेतनात्मखरूपसे ही इस लोकसे 
उत्कमण कर--इत्यादि वाक्यकी पक््छे 
(१।२। ६ में ) ही व्याख्या की 
जा चुकी हैँ । अथोत्‌ इस लोकसे 
उत्क्रमण कर इन्द्रियातीत खगेलोकमें 


सम्पूणं कामनाएँ पाकर अमर हो 
, गया, [अमर्‌] हो गया-इत्यलम्‌ ॥४॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूञ्यपादरिष्य- 
श्रोमच्छङ्करभगवतः कृताधैतरेयोपनिषद्भाष्ये तृतीयेऽध्याये 
प्रथमः खण्डः समाप्तः । 
न्प 
उपनिषत्करमेण ततीयः, आरण्यकक्रमेण 
षष्ठोऽध्यायः समाप्तः । 


[रि 


"पदक पक. 


ॐ» तत्सव्‌ 
किः ।  / = श, 


<<< <<< << €< << 


ॐ 


शान्तिपाठ 


ॐ वाड मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मं 


श्रुतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्सन्दधा- 
मयुतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । 
तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु 


वक्तारम्‌ ॥ 


ॐ शान्तिः ! दान्तिः !! शान्तिः !!! 


~> ` 


॥ हरि! ॐ तत्सत्‌ ॥ 
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